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ऊपरके पदमें रसके चारो घंग स्पष्ट हैं। गोस्ताभीजीका 
एक नमूना हास्थरसका भी देखिए । विन्ध्यमिरिपर रहनेवाले 
ऋणषिलोग ख्रियोंके विना दुखी और अपने जीवनमें नीरसताका 
अनुभव कर रहे थे | उघघर भगवान रामचन्द्रने एक पापाणुखण्ट 
को अपने चरणस्पशसे सुन्दरी ( अहल्या ) के रूपमें परिणत कर 
दिया था। इससे ऋषियोंके हृदयमें आशाका संचार होता 
स्वाभाविक था | पवेतपर शिलाखण्डोंकी कमी तो थी नहीं, फिर 
वे चन्द्रमुखी क्यों न बनेंगे इसीका वर्णन गोस्वामी तुलसीदासने 
कितने अच्छे ढंगसे किया है :-- 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोन्नतधारी महा, धिन्ु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरो 'ठुलसी' सो कथा सुनि भे मुनि-इंद दुखारे ॥ 
हैंहे सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पद्‌ मंजुल फंज तिहारे। 
कीन्ददीं भली रघुनायक जू , करुना करि कानन को पणु घारे ॥ 
इसी प्रकार लंकाकाण्डमें वीररस ओर सुन्द्रकाणडमें 
लंकादहनका पर्णन करते हुए भयानक रसका कविने अच्छा 
प्रद्शन किया है । वीभत्सरसका निम्नलिखित पद अनूठा है:-- 
ओमरी की मोरी काँघे, आँवनि की सेल्दी वा घे 
मंड़ के कमंडछु, खपर किये कोरि कै। 
जोगिती मझुु ग मुंड कुंड धनी तापसी सी, 
वीर दीर बैठीं सो समर सरि खोरि के ॥ 
सोनित सो सामिं सानि गृदा खात सतुआ से, 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के। 
तुलसी वेताल भूत साथ लिये भतनाथ, 
देरि हेरि दँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥ 
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े 
दुर्मिक सदेया 


.. अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लें निकसे । 


अवलोकि हो सोच-विमोचन को ठगि सी रही, जे न ठगे घिक से ॥ 
तुलसी मनरंजन रंजित-अंजन नेन सु-खंजन-मातक से । 
सजनी ससि में समसील उसे नवनील सरोरुहसे बिकसे ॥१॥ 
शब्दार्थ--सकारे ८ सबेरे। अवलोकि ८ देखकर । हों > में । 
सोच-विमोचन - शोककी दूर करनेवाले । सु-खंजन-जातक ८८ 
सुन्दर खंजन पक्षीका बचा । समसील ८ समान | सरोरुह 
कमल । 
भावा4थ--( अयोध्याकी एक स्त्री अपनी सखीसे कहती है » 
हे सखी, में आज सबेरे राजा दशरथके द्वारपर गयी थी । देखा, 


छरतिंद सी ॥ ्य (द्‌ 'अने लोचन- ग पिये ६ 
मन मां न बस्ती अर बालक जो तुलसी जग में फल कौन जियिे ऐ 


डाब्दाथे- विस न पायल थुँ घर । मं सुन्दर । कलेंबर 
>दारीर। मेगात मीने कपदेका ढींगी कुरवा, मिंगुली | अर 


मकरन्द 


दुद सा आम झग्न्द ना मेकियण 4 पराग । 


बल्कि 


आवा्व--परेमिं 3५७ कर-कमलेंमिं पहुँची तेंयी हृद्दयपर 
पणथिमाला संशोर्िय है। नवीन चीले कुमलके समान शरीरपए 
केली मियुली मत रही है) सजा उन्हें गोदमें लिये 8० हपेसे 
सेमोंयित दो से. » राजाक़रे नेत्र रुपी अरे रामजीके मुखरूपी 
शुमने सप लगी पुराण पीछूए आनन्द हो रहे. हैं.) तुलसी: 
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दासजी कहते हैं कि यदि ऐसा वाल-रूप मनमें न वसा तो संसार- 
में जीवित रहनेसे क्‍या लाभ ९ 
विशेष 

अलंकार--उपसा और रूपक ( तीसरे चरणमें ) | 

एक टीकाकारका मत है कि “उपयुक्त दोनों छन्द अन्नप्राशन- 
के समयके हैं क्योंकि स्ब-प्रथम उसी दिन बालककों द्वार दशन 
कराया जाता है ।” किन्तु इन छन्दोंमें इस बातकी मलक नहीं 
दिखायी पड़ती कि रामजी पहले पहल महलसे बाहर लाये गये 
हैं और ठीक अन्नप्राशतका ही समय है। हाँ, इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि ये दोनों छन्दर उस समयके हैं जब रामजी 
छः मासके या छुछ अधिक 'अवस्थाके हो चुके थे | ' 


“धनकी दुति स्थाम सरोरूद, लोचन कंजकी संजुलताई हरें। 
अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, छवि भूरि अनंगकी दूरि घरें ॥ 
दसकें दँतियाँ दुति दामिनि व्यों, किलके कल घाल-विनोद करें । 
अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी-सन-सन्दिर में विहर, ॥१॥ 


शब्दार्थ--हुवि (द्युति) ८ कान्ति। भूरि- अधिक। क॑ज ८ 
कमल । अन॑ग > कामदेव । दामिनि -: विजली । कल ८ सुन्दर । 


भावाथ--उनके शरीरकी कान्ति नीले कमलके समान है। 
उनके नेत्र कमलकी सुन्द्रताको मात करनेवाले हैं। घूलसे लिपटे 
हुए श्री रामजीके सुन्दर शरीरकी शोभा कामदेवकी अत्यधिक 
सुन्दरताको भी एक कोनेमें कर देवी है। छोटे छोटे दाँवोंकी 
कान्ति विजलीके समान चमकती है, थे सुन्दर बाल-विनोदमें 
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किलकारी मारते हैं । महाराज दशरथके ऐसे चारो बालक तुलसी- 
दासके मन-रूपी मन्दिस्मिं सदा विहार करें। 
विशेष 
अल॑कार--तनकी दुति स्याम सरोरुह! में वाचक लुप्तोपमा 

है, 'लोचन कंजकी मंजुलवाई हरे! तथा छवि भूरि अनंगकी 
दूरि करें! में नेत्र उपमेयसे कंज उपमानका तथा शरीर-शोभासे 
कामदेवका निरादर किया गया है, इसलिये इनमें प्रतोपालंकार 
है । 'दमके देतियाँ दुति दामिनि ज्यों' में पूर्णोपमालंकार है । 
ससि माँगत आरि करे, कवहूँ प्रतिविम्ध सिह्दारि डरे । 
करताल बजाइ के नाचत, मातु से मन मोद्‌ भरें ॥ 

कब रिसिआइ कहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लासि अरे । 
खवधेस के चालक चारि सदा तुलसी-मन-मन्दिर में विहरे ॥७॥ 


शबदा<« 


शब्दाथं--यआरि ८ हूठ । प्रतिविम्ध - छाया । करवाल ८८ 
वाली । रिसिआइ + ऋद्ध होकर । 
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| 


भावा्थ--क्रमी चन्द्रमा मॉगनका हठ करते हैं, कभी शपनी 
छात्रा देखकर डरने है । कभी ताली वजाकर साचते हैं जिसको 
ट्गफ़र माताओंफा चित्त प्रसन्न हो आता है। कभी ऋद्ध होकर 
हु कर बेठते हैं तौर फिर जिस बस्तुके लिये अए जाते है उसे 
लेकर ही छोटने / । सदाराज दशरघके ऐसे चारो वालक तलसी- 


24६£& 7 लेप 


कफ रस गाया सन्दिरम रम सदा विहार कर | 
व्रिज्ञप 


पका कि ््त >> नकाक न्व्स्मिं 
ग्रगकि। गननान्दिस्म रूपक । 


रएृं।रार+>हय 


० कविचावली 





धुनि लेत' ' “'* अरे---पद्म रामायणमें लिखा है कि एकवार 
रामजीने बन्द्रका बच्चा मँगानेफे लिये हुठ किया था। दशसथने 
वहुतसे बच्चे मँगा दिये, किन्तु आपने नहीं लिया। अन्‍्त्में 
वसिए्ठजीने कद्दा कि यह अंजनीपुत्रकों माँग रहे हैं। तब हलु- 


मानजी चुलाये गये । फिर क्या था, रामजी प्रसन्न हो गये । 


बर दंतकी पंगति झुन्दकली, अधराधर-पह्य खोलन की | 
चपला चमके घनवीच, जगै छवि मोतिन माल अमोलन की ॥ 
घुघरारी लें लटके मुख ऊपर, कुएडल लोल कपोलन की | 
निवछावरि प्रान करे तुलसी, वलि जाएँ लला इन बोलन की ॥५0। 


शब्दाथ--कुन्द ८ पुष्प विशेष | अधराघर -वोनों ओठ | 
घन - बादल । लोल - चंचल । 


भावार्थ--इन्दकी कलीके समान सुन्दर दाँतोंकी पंक्तिपर 
( हँसते समय ) नवीन लाल पत्तोंके समान दोनों ओठोंके 
खोलनेकी सुन्दरतापर, बादलोंमें विजलीके समान चमकती 
हुई चहुमूल्य मोतियोंकी मालाके सौन्दर्यपर, मुखपर लटकती 
हुईं घुँघराली लटोंकी शोभापर, गालॉपर दिलते हुए कुंडलॉकी 
मनोहरतापर तथा (तोतली ) वोलीके माधुर्यपर तुलसीदास 
वलि जाता है और अपने प्राणको निछावर करता है। 

अलंकार--रूपक । 


अधर दन्त, मोतिन माल (उर ), मुखके ऊपर घुधरारी लें 
ओर कपोलॉपर मकराकृत कुणडल इत्यादि चार अंगोंकी छुबिके 
साथ रामललाको तोतली धोलीपर गोस्वामीजी बलि जाते हैं 


है| 
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ओर अपने प्राणको निछावर करते हैं । ठीक ही है, प्राण भी तो 


६: 


पाँच हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान । 
पद-कंजनि मंजु वनी पनहीं, धनुहीं सर पंकज पानि लिये | 
लरिका सँग खेलत डोलव हैं, सरजू-तट चौहट हाट हिये ।। 
तुलसी अस वालकसों नहिं नेह कहा जप जोग समाधि किये ९ 
नर ते खर सूकर स्वान समान, कही जगमें फल कौन जिये ॥६॥ 
शब्दार्थ--चौहट < चौराहा । हाट -- बाजार । खर ८ गधा । 
ते वे | स्वान ८ कुत्ता । 
भावाश्र--रामजीके पद-पदूमोंमें जूते सुशोभित हैं. और बह 
अपने कर-कमलोंमें छोटासा घनुप-बाण लिये हुए हैं | वह बालकों- 
किनारे 2 पु फप भक्तोंक्े 
के साथ सरयूके किनारे, चौमुद्दानीपर, वाजारमें तथा (भक्तोंक्े) 
हृदयमें खेलते फिरते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जिसने ऐसे 
बालकसे स्नेह नहीं क्रिया उसका जप, योग, समाधि करना व्यर्थ 
है। ये मनुष्य गये, सुअर ओर कुत्तेके समान हैं । भला कहिये 
तो सद्दी, उनके संसारमें जीवित रहनेसे क्‍या लाभ ? 
विशेष 
अलेफकार--रूपक, उपमा ओर स्वभावोक्ति । 
सर बर तौरदिं तीर फिरें, रखुनीर सखा अरू बीर सबै । 
सनुदठी कर नौग, निपंग कसे कटि, पीठ दुकूल नवीन फे ॥ 
तु दसी नेटि ऋौसर लावनिता दस, चारि, नो, तीनि, एकीस सत्र । 
मत सारति पंसु भट्ट जो निदारि, विचारि किसी उपमा ने पन्ने ॥७॥ 


ह 
दब्याध+--मग्ग ८ 


मित्र । बीर ८ भाई । सब्र ( सवय ) 
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समान अवस्थावाले । निपंग ८ तरकस | दुकूल ८ रेशमी वल्र । 
फरये -: शोसित है। दस ८ दस गुण माधुरीके ( रूप, लावग्य, 
सौन्दय, माघुये, सौकुमायं, नवयौवन, सुगन्ध, सुवेश, भाग्य, 
स्वच्छता ) चार चार गुण ग्रतापके (ऐश्वय, तेज, घीय, चल ) । 
नौ-नो गुण ऐश्वयके ( अदश्नता, नियतात्मता, वशीकरण, 
वाम्सित्व, सर्वज्षता, संहनन, स्थिरता, घेय, धदान्यता ) । तीनि ८ 
सहज या प्रकृतिके तीन गुण ( सीम्यता, रमण, व्यापकता ) । 
इकीस - यश या कीत्तिके २१ गुण ( सुशीलता, वात्सल्य, सुल- 
भता, गम्भीरता, क्षमा, दया, करुणा, आद्रव, उदारता, आये 
सब पूजनीयता, शरण्यत्व, सौहार्द, चातुय, प्रीविपालकत्व, कृत- 
ज्ञता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियता, कुलीनता, अनुराग, निवेहणता )। 
भारति ८ सरस्वती । पत्र - पाती । 

भावाथ--रामचन्द्रजी अपने सलाओं और सब भाइयोंकों 
साथ लेकर सरयूके किनारे किनारे घूमते हैं। उनके हाथोंमें 
धनुप-चाण हैं, कमरमें तरकस वँवा है. और नवीन पीताम्बर 
शरीरपर सुशोभित है। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय 
माधुय के दस गुण, भ्रवापके चार गुण, ऐश्वय के नौ गुण, सहज 
या प्रकृतिके तीन गुण तथा यश या कीत्तिके इक्षीस गुण (जो 
कि शब्दार्थमें लिखे जा चुके हैं.) ये सब उनके सौन्द्य में दिखायी 
पढ़ते हैं। उनकी शोभाकों देखकर सरस्वतीकी बुद्धि पंगु या 
लेंगड़ी हो गयी, उसकी बुद्धि विचार-प्षेत्रमें विचरण करती रही- 
अथोत्‌ द्वॉँढ्ती ही रह गयी, पर उसे कोई उपमा न मिली । 

विशेष 
१--अलंकार--अतिशयोक्ति । 


चालकाएड ८ 

२--/द्स चारि नौ तीनि इकीस सवैं--इसका अथे छुछ 
लोग “चौदहो झुवनों, नवो खंड, तीनों लोकोंसे बढ़कर! लेते हैं । 
कई टीकाकारोंने (द्सा का अथ दसों दिग्पाल, चारि' का चार्रो 
चतु व्यूहियों ( ऋष्ण, बलराम, भ्रद्ुम्त, अनिरुद्ध ) या भगवानके 
चार रूप, नौ का नौ अवतार ( रामके अतिरिक्त ), तीनि' का 
त्रिदेव, 'इकीसका' बढ़कर या श्रेष्ट द्विखा है; किन्तु ये दोनों ही 
अथ ठीक नहीं जँचते । 

कंवित्त 


छोनी कब 


छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्न छाया 
छोनी छोनी छाये छिति आये निमिराजके । 


प्रथल प्रचंड चरिबंड घर बवेप चपु 


बरवे को बोले वयदेही वरकाज के ॥ 
बोले बंदी विरुद्ध बजाइ बर बाजनेऊ 

बाज बाजे धीर बाहु घुनत समाज के। 
तुलसी मुदित सन पुर नर-नारि जेते, 

घार बार देर मुख ओऔघध-मगराज के ॥८॥ 
शब्दार्थ 


व्वाथनठोनी ८ प्रधिवी | छाजे ८ सुशोमित है। छोनी 
प्ोगी ८ का; अनश्षीदिंग्गी । निमिराज ८ राजा जनक | प्रच॑ट-- 


प्रमापी । बरिबंद ८ बलवान । घपु €दारीर | विसद ८ यदा | 
शत सारे ८ 


९! 


९ 


गा या 3 वाह न्ज्क घनत वल ७० ८. 
मसाज बाज, काट काट । बाद घनतव < साल टठांकते 
और ऊ आट ध ०७ ओर 

८ । हर ऋषियते £# । ओऔम-संगगाज 


४ । ओब-मंगगज ८ अयोध्याक्रे सिंह श्री 


है अर्थ त ० ०. गा 
भायध--राणं उनग्ूह बद़ोँ आय हए संसारके राज जिन- 


कप फचितावली 


के सिरपर राजछत्र सुशोमित है अपनी अक्षौद्दिणीकी अक्षौद्िणी 
सेना सहित जगह जगह ढेर डाले हुए हैं। सीठाजीके स्वय॑वरमें 
वरण किये जानेके लिए बुलाये गये राजे बढ़े प्रञपी, वलवान, 
सुन्दर वेषचारी तथा रूपवान हैं. | बन्दीगण ( भाट ) बाजे बजा- 
कर उन राजाओंका यश वर्णन करते हैं जिसे सुनकर कई राजे 
उत्साहसे ताल ठोंकते हैं। तुलसीदास कहते हैं. कि ज्ञनकपुरके 
जितने स्ल्ी-पुरुष हैं वे सब प्रसन्न मनसे घार-वार रामजीका भुख 
देखते हैँं--ठप्ति नहीं होती । 


विशेष 
१--अलंकार--घ्वृत्यनुप्रास और यमक । 


फीकी ७ 44०. 


२--छोती' प्रंथोंमें अक्षौहिणीका परिसाण कई तरहका 
मिलता है; किन्तु 'अधिक प्रामाणिक संख्या इस प्रकार है:--- 
२१८७० हाथी, इतने ही रथ, ६५६१० घोड़े और १०५३५० 
पेदल । अथोत्‌ जिस सेनामें हाथी, घोढ़े, रथ और पदाती मिल- 
कर २१८७०० हों उसे एक अक्षौद्िणी कहते हैं। 


५) ._रींयके स्वयम्बर, समाज जहाँ राजनि को, 
राजति के राजा महाराजा जाने नाम को ९ 
पवन, पुरंदर, कृूसालु, भानु, घनद से, 
गुन के निधान रूपधाम सोम काम को ? 
वान बलवान जातुघानप सरीखे सूर, 
जिन्हके गुमान सदा सालिस संग्राम को | 
तहाँ दसरत्थ के, समर्थ नाथ तुलसी के, 
चपरि चढ़ायो चाप चन्द्रमा ललाम को ॥9। 


वालकाण्ड १० 





शब्दाथ--पुरन्दर ८ इन्द्र । कुसातु अग्नि । सोम 
चन्द्रमा । जातुधानप ८ रावण । सालिम -हृढ़ । चपरि८८ 
शीघ्रवासे । चन्द्रमा ललाम ८ शिवजी । 
भावार्थ--सीताजीके स्वय वरमें जहाँ राजाओंका समाज है. 
ओर राजाओंके भी राजे-महाराजे हैं, उन सवका नास कौन जान 
सकता है ? वे ( बलमें ) पवन, ( ऐश्वय में ) इन्द्र, ( तेज और 
प्रनापमें ) अग्नि और सूथ तथा ( घनमें ) कुब्रेरके समान हैं । 
वे गुणोंके घर प्रत्यन्त रूपवान हैं; उनके रूपके सामने चन्द्रमा 
और कामदेव तुच्छ हैं। वहाँ बाणासुर और रावण-सरीखे वीर 
हैं, जिन्हें युद्धमें सदैव दृढ़ रहनेका अमिमान है। ऐसी सभामें 
दश्स्थके लाइले शरीर तुलसीदासके समर्थ स्वामी श्रीरामजीने, 
शिवजीऊक धहुपकों आनन-फानन चढ़ा दिया । 


विशेष 
पअर्लफार--उपमा शअऔर फाकुबक्रोक्ति । 
मबनमान पुरृदन गहन जानि 


प्रानि के सब को सार घत्ुुप गढ़ायों है । 
जना-संदमसि जेने भने भले भुूमिपाल, 

किए बलंग्ीन, चल आपने चढ़ायो है 
पूदिस छझंठोर कृमपरीद्ि में छाठिन 'अति, 
इटि ने पिनाझ छाट चपरि चढ़ायों हं। 
हुएमी सो राम हे सरेज-पानि परसन दी, 

टूटनों मानों बारे से पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०॥ 


46 बल पर परत हु बच 


दाम पु द्टो मंथन दःरनवाले >क डा 
झवामदवबद्य सथन करनाल अवथास 


११९ कवितावली 





शिवजी | पुरदृहन - त्रिपुरासुरको जलाना | आनि के ८ लाकर । 
साख + सार । सदसि ८5 सभा | पिनाक € धनुप । वारे ते ८८ 
लड़कपदस । 
भावाथ--शिवजीने त्रिपुरासुरकों सस्प करना कठित सममः- 
कर सब पदार्थोका सार लाकर जिस धज्ञुपकों वनवावा था, जिस 
धनुपते जनक-सभामें सब अच्छे अच्छे राजाओंको वलहीन 
करके अपना चल बढ़ाया था, जो बजसे अधिक कठोर और 
कच्छपकी पीठसे कड़ा था, जिसे वलपूर्वक शीघ्रतासे किसीने नहीं 
चढ़ाया था, वह घन्रुप रामजीके कर-कमलोंसे छूते ही दृट गया । 
तुलसीदास कहते हैं. कि सानों शिवजीने उस धन्लुपकों लड़क- 
पनहीसे सिखा रखा था कि शामजीके छूते ही टूट जाना । 
विशेष 
अलंकार--ट्वितीय विभावना 'सरोजपानि परसत ही में । 
का छप्पय १ 
५ डिगति उर्वि श्रति गुर्वि, स्व पत्चे समुद्र सर | 
व्याल वधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ॥ 
द्ग्गयन्द्‌ लरखरत, परत दसकंठ मुक्खभर | 
सुर विमान हिमभानु, भानु संघटित परस्पर ॥। 
चंके विरंचि संकर सहित, कोल कम्ठ अद्दि कलमल्यौ । 
श्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि, जबहिं राम शिव घनु दल्यो ॥११॥ 


शब्दाथ--उर्वि > प्रथिवी । शुर्वि-- भारी । पव्चै - पहाड़ । 
हिमभातु ८ चन्द्रमा । कोल - वाराह, सूअर । 


बालकाएट श्र 





भावा्थ--च्यों दी रामजीने धलनुपको तोड़ा त्यों ही उसकी 
भयरूुर आवयाजने अज्यांदको विदीण कर दिया। अत्यन्त भारी 
पएथियी एवं ( उसपर स्थित ) सब पहाड़, समुद्र और तालाव 
हिलने लगे । उस समग्र शेपनाग बहरेहो गये । दिशाओंके रक्षक 
दिग्पाल और चर तथा अचर प्राणी घ्याकुल हो गये, दिग्गज 
लगगाडने लगे, राचण मुँ हके वल गिर पड़ा । देवताओंके विभान 
( जो हि सीता-वब वर देखनेके लिये आकाशर्मे स्थित थे ), 
ए्द्रमा 'घीर सूच आपसमें टकराने लगे । ( ऊपर न्र्मलोकर्म ) 
गण (प्रथिवीपर केलाणमममे ) शिवजीके सहित चौंक उठे; 
( पातानमें ) ब्ाराद, कच्छप और शेपनाग कुलघुलाने लगे । 
विशेष 
२--पलफार--मपतिशयोक्ति 
२०-दिश्गनन्द--दिल्याओंक दाथी । लिखा हैः-- 


एरावन: पु"ठरीकों बागनः झूपुदो-5खन 
पापदन्तः सावभौमः सप्रतीकध दिग्गजा: ॥ 
+-अमर 
घनाएग 
दोचनसामिगम घनायाम शाम रूप सिसु, 
सारी मई! साझी मो व प्रमपय पालिरी। 
है छापायझ के रसाल ही पिनाफझ सोरखजो, 
माउदीइ-मंली-प्रवापनदीप दालि री ॥ 


६ 
अलफिरनन्कलनक+, रभ क 


म्या शो, “मारे कद 
एश रो, शिया को, मारो, सेसे, तुलसी को, 


पक ना दने री कापी फ््र 4 
मसा३ हे भाउता 3, ६ से जा गाया फालि री । 


१३ कविठावली 


कौसिला की कोखि पर ठोखि तन बारिये री, 
राम दसरत्थ की वलैया लीजे आलि री ॥१२॥ 


शब्दाथ--लोचनाभिरास - नेत्रोंकी सुख देनेवाले । मंड- 
लीक-मंडली < राजाओंकी सभा । दाप ८ अभिमान । दालि ८: 
दलन करके । भावतों ८ मनचाहा । 


भावार्थ--( वात्सल्य रसवाली ) एक सखी दूसरेसे कहती 
है--ऐ सखी, बादलके समान सॉयले, नेत्रोंकी सुख देनेनाले 
रामजीके स्वरूप रूपी शिश्षुकों प्रेम रूपी दूध पिलाकर पुष्ट कर | 
राजा ददरथके पुत्रने राज-सभाके प्रताप और घमंडकों चूरकर 
खेलवाड़में दी धन्ुपषको तोड़ डाला | मेने तुमसे कल ही कहा था 
कि जनककी, सीताकी, हमारी तुम्हारी तथा तुलसीदास कहते हैं 
कि सबकी मनोभिलापा पूरी होगी। इसलिये हमें प्रसन्‍न होकर 
कौसिल्याकी कोखपर अपने शरीरको निछावर कर देना चाहिये 
ओर महाराज दशरथकी वलेया लेनी चाहिये । 


हि 2८. विशेष 


अलंकार--रूपक ( पहले चरणमें ) और अलुमान । 


दूब दृधि रोचना कनक-थार भरि भरि, 

आरती सवारि बर नारि चली गावतीं। 
लीन्दें जयमाल कर-कंज सौहें जानकी के, 

पहिराओ राघोजू को' सखियाँ सिखावतती ॥ 
छुलसी मुदित सन जनक-नगर जन, 

भॉकती मरोखे लागीं सोभा रानी पावती । 


चबालकाएंड कर 





मनहँ चकोरी चारु बेठीं निज निज नीड, 
चन्द की किरन पी, पलकें न लावतों ॥११॥ 
हैं: रब नल 7_ 
श्ै--रोचना ८ रोली । कनक ८: सोना । चारु ८ सुंदर | 
नींद ८ धांसला । 
भावा4-सन्दरी चियाँ सोनेके थालमे दूब, दही और रोली 
भर-भरकर 'आरठी सजाकर गाती हुई चलीं। जानकीके फर- 
कमल जयमाला लिये हुए सुशोभित हो रहे हैं. । सखियाँ उन्हें. 
सराला रही ( यह जयमाला ) श्री रामचन्द्रजीकों पह- 
साथी । तलसीदास कदते हैँ कि उस समय जनकपुरवासी 
प्रसक्ष-नित्त से गौर मरोखेस मॉकरती हुई ( सुनयना इत्यादि ) 
गतियाँ ऐसी सुशोभित हो रद्ती थीं मानो सुन्दर चकोरियों अपने- 
छापने सॉसलॉम बैठी 75 अपलक्त नन्नोंस चन्द्र-किरण पान कर 


डर... विशेष 
अर्दार--यीये चण्णमें उक्तविषया वल्लूतझशक्षा । कर- 
एम यम रूप: । 
८ संगर निसान अर बाज, व्योम दुदुभी, 
प्रिमान चद्ठि गान के के सुर-नारि नाची । 
उयाणय ति/ पुर, जयबमात्र राम-उर, 
घगप सुमन सुर, रूरे रूप राचही ॥ 


कु 
साददा 


दाता कई ताइर च्यों न भावतो भय से 
जब्र का पतन जया, सखंतर गजला भया, 


सूदसी सुदित रोमन्गेम मोद साचदी। 
गाविंस हिस्लोर, गोरी सोमापर देन सोरी, 


(ली ब्रा हि । क- पे हा 
देरी मिझो जुम-जग संयीजन जाँचईी ॥* शा 
० 
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शब्दाथ--निसान ८ वाजे । व्योम ८ आकाश । दुन्दुभी ८ 
नगाड़ा । राचही न अनुर्क्त होते हर ] हरे धर सुंदर द्न वोरी ्् 
तृण तोड़कर इसलिये फेंका जाठा है जिसमें बचेको नजर न लगे। 


भावाथ--जनकपुरमें सुन्दर वाजे वज रहे हैं और शआकाशमें 
नगाड़े। देवताओंकी ल्लियाँ विमानोंपर चढ़-चढ़कर गा-गाकर 
नाच रही हैं। रामजीके गलेमें जयमाल पड़ते दी तीनों लोकमें 
जय-जयकार होने लगा । देवतालोग पुप्प-बपों करने लगे और 
रामजीके सुन्दर रूपपर मोहित हो गये । जनकजीके प्रणकी 
विजय हुई, सबके मनकी इच्छा पूरी हुई। तुलसीदास कहते हैं 
कि इससे लोगोंका रोम-रोम प्रसन्न हो रहा है। सखियाँ सॉवले 
राम और गौरवण सीताकी शोभापर ठुण तोड़कर ( जिसमें 
उन्हें नजर न लगे ) इंश्वस्से प्राथंना करती हैं कि यह जो 
युग-युग जिये । 
भले भूप कहत भले भदेस भूपनि सों, 
लोक लखि बोलिए, पुनीत रीतिमारखी' 
जगदम्बा जानकी, जगत पितु रामभद्र, 
जानि, जिय जोबो, जो न लागे संह कारखी ॥ 
देखे हैं अनेक व्याह, सुने हैं. पुरान वेद, 
बूफे हैं सुजान-साधु नर-नारि पारखी। 
ऐसे सम समधी समाज ना विराजमान, 


राम-से न बर, दुलही न सिय सारखी ॥१५॥ 


शब्दाथ--भदेस - दुष्ट । रीतिसारखी < ऋषियोंकी घतायी 
हुई रीति । रामभद्र ८ रामचन्द्र । जोबो -: देखो । 


बालकाणएण श्द 








भावार्थ--अच्छे राजा छुए राजाओंसे अच्छी वातें कहते हैं 
कि संसारको देखकर ऋषियोंकी वतलायी हुई पवित्र रीतिको 
कहना उचित है। जानकीको संसारकी माता और रामचन्द्रकों 
संसास्का पिता सममकर हृदयमें देखो जिससे तुमलोगोंके 
मुँहमें कालिख न लगे--कलंकित न होना पढ़े । हमने बहुतसे 
व्याह देखे हैं, वेद-पुराण सुने हैं, और ज्ञानी महात्माओं तथा 
अनुभवी स्त्री-पुरुषोंसे पूछा है । सबसे यही ज्ञात हुआ है कि 
कहीं भी दशरथ और जनककी तरह समान गुण और स्वभाव- 
वाले समधी और रामचन्द्र सरीखे वर तथा सीता सरीखी दुलही 
नहीं है । 
वानी, विधि, गौरी, हर, सेसहू, गनेस कही, 
सही भरी लोसस सुझुंडि वहु वारिखों । 
चारि दस झुवन निहारि नर-नारि सब, 
नारद को परदा न नारद सो पारिखो ॥ 
तिन कहीं जगसें जगमगति जोरी एक, 
दूजो को कहैया ओऔ सुनेया चष चारिखों । 
रमा, रमा-स्मन, सुजान हलुसान कही, 
सीय-सी न ठीव ल पुरुष राम सारिखों ॥१॥8॥ 
शब्दाथ--वानी - सरस्वती । सही भरी - समर्थन किया | 
पारिखो ८ पारखी, परखनेवाले । चष चारिखो - नेत्रोंसे देखने- 
वाले ( चख-चारी ), विवेकवान । 


प / पु 
भावाथ--सरस्वती, त्रह्मा, पार्वती, शिव, शेषनाग और 
6 गणेशजीने 2७ कहा «०. ६५५ 
गणेशजीने कहा है, अधिक अवस्थावाले लोॉमस और काक- 


५७ फवितावली 





भुसंंडिने भी इसका समथन किया है; चौदहो भुवनके सब ज्री- 
पुरुषोंको देखकर नारदने, जिनके लिए कहीं भी परदा नहीं है 
अथीत्‌ जिनकी सब जगह अवाध गति है और जिनके समान 
दूसरा कोई पारखी नहीं है, कहा है कि संसाभरमें बस एक ही 
जोड़ी ( राम-जानकीकी ) प्रकाशमान है। दूसरी जोड़ीकों सर्व- 
श्रेष्ठ कहने और सुननेवाला फौन है जो आँखोंसे देखता हो अथोत्‌ 
विवेकवाल हो ? लक्ष्मी, विष्णु और चतुर हनुमानजीने भी यही 
कहा है कि न तो सीताके समान दूसरी स्री है और न रामजीके 
समान कोई पुरुष । 
विशेष 
१--अलंकार--अतिशयोक्ति । 
दूलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माही । 
गावति गीत सब मिलि सुन्दरि, वेद जुबा जुरि बिप्र पढ़ाहीं ॥ 
रास को रूप निहारति जानकी कंकन के लग की परदाहीं। 
यातें सवे सुधि भूलि गई,कर टेकि रद्दी पल ठारति नाहीं ॥१७॥ 
शब्दा4--जुवा जुरि ८ युवक मिलकर । कर टेकि रही < 
हाथको स्थिर रखकर । 
भावार्थ--महलमें श्री रामजी दूल्हा और जानकीजी दुल- 
हिनके वेपमें हैं। सब स्त्रियाँ संगल गीत गाने लगीं और युवक 
ब्राह्मण मिलकर बेदध्यनि करने लगे। जानकीजी अपने हाथके 
कंकणके नगमें श्री रामजीकी परछाहीको देखने लगीं । इससे उन्हें 
सब सुध भूल गयी, उन्होंने अपने . हाथको स्थिर रखा और 
पलकोंको नहीं गिराया । 


है. 
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विशेष 
१--अलंकार--प्रथम हेतु । 
२--जुआ जुरि--इसका अथे कई दीकाकारोंने 'जुआ 
खेलनेके समय' माना है। वेबाहिक काय समाप्त होनेपर सब 
स्त्रियाँ वर-बधूको कोहबरमें ले जाकर लहकौर खिलानेके बाद 
उनसे जुआ खेलाती हैं। इसी परिपाटीको लक्ष्य करके उत्त 
अर्थ किया गया है। किन्तु इस अ्थंसे वैवाहिक कार्य समाप्त हो 
जानेके बाद जाह्मणोंकी वेद-ध्वनि निरथंक हो जाती है। इस- 
लिये यह अथथ संगत नहीं जँचता । 
कंवित्त 


भप मंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड ख॑ड्यो 
चंड बाहुदूँड जाको ताही सों कहतु हों । 
कठिन छुठार धार धारिवेकी धीरताहि, 
वीरता विदित ताकी देखिए चहतु हों॥ 
ठुलसी समाज राज वजि सो बिराजे आजु, 
गाज्यो सगराज गजराज ज्यों गहतु हों । 
छोनी में न छाँड़यों छप्यौ छोनिपको छीना छोटो, 
छोनिप-छपन बॉको बिरुद बहतु हों ॥१८॥ 
शब्दाथं-+चंडीस -- शिवजी । कोदंड - धनुष । कुठार ८ 
फरसा। धारिवे ८ सहन करने। छप्यो - छिपा । छोनिप ८ राजा | 
छोतना + वच्चा । छुपन ८ सारनेका । 


भावाथ--परझुरामजीने सभामें आकर कहा, राजाओंकी 


की कवितावली 
मण्डलीमें जिस वलवानने शिव-घन्ु पको तोड़ा है, जिसकी सुजाओं- 
में बल है उसीसे में कहता हूँ। में उसकी प्रसिद्ध बीरता और 
अपने कठोर फरसेकी घारको सहन करनेकी धीरताकों देखना 
चाहता हूँ । तुलसीदास कहते हैं. कि वह (वीर) आज राजाओं - 
के ससाजसे अलग खड़ा हो जाय, उसे में उसी तरह पकड़ूँगा 
जैसे सिंह गरजकर हाथीकों। मेंने प्थिवीमें राजाओंके छोटे 
बच्चॉंकों भी जीता नहीं छोड़ा, यह, छिपा नहीं है; में छ्षत्रियोंके 
मारनेका चाँका यश धारण किये हुएं हूँ । 


हैं: विशेष 
रे :-- 
--च्ृत्यनुप्रास । 


निपट निद्रि घोले वचन कुठारपानि, 
सानि त्रास औनिपन मानो मौनता गही । 
रोपे मापे लखन अकनि अनखौहीं वातें, 
ठुलसी विनीत वानी विहँसि ऐसी कही ॥ 
“उुजस तिहारो भरो भुवननि भरगुनाथ ! 
प्रगट प्रताप आपु कह्दो सो से सही । 
टट्यौ सो न जुरैगो सरासन महेसजू फो, 
रावरी पिनाकर्से सरीकता कहा रही ॥१९॥ 
४ 0»: 
शब्दाथं--निपट - अत्यन्त । निद्रि ८ अपसमान-जनक । 
2... कुठारपानि -; परशुराम । ओऔतनिपन ८ राजाओंने । सापे > बुरा 
!। मानकर । अनखोहों ८ खिमरानेवाली । रावरी ८ आपकी । 
सरीकता ( इरीक )८सामा । 
थी भावा4--परशुरामजीने अत्यन्त अपसानजनक बात कही । 


] $ 
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स्ज्च्य्य्ख्ख्य्ख्च्य्य्ः 
उसे सुनकर राजालोग ऐसे भयभीत हो गये मानो वे मौनत्रत 
धारण किये हों । तुलसीदासजी कहते हैं. कि उनकी खिस्ानेवाली 
बातें सुनकर लक्ष्मणजी कुद्ध हो उठे; परन्तु हँसकर नम्र वचन 
इस प्रकार बोले--हे परशुरामजी, आपका सुयश सभी लोकोंमें 
व्याप्त है, आपका प्रताप प्रकट है, आप जो कुछ कहते हैं. सब 
सही है । परन्तु शिवजीका जो धनुष टूट गया है वह अब जुड़ 
नहीं सकता । क्‍या इस धनुषसें आपका सामा था ९ 
विशेष 
अलंकार--अलनुक्तविषया वस्तूत्पेक्षा । 
संवेया 
पर्भ के अभेक काटन को पढ़ु-धार कुठार कराल है जाको | 
सोई हों बूकत राजसभा 'धजु को दल्यो' ? हों दलिहों बल ताको।। 
लघु आनन उत्तर देत बड़ो, लरिहे मरिहे करिहे कछु साको । 
गोरों गरूर गुमान भरो कहौ कोसिक छोटो सो ढोठो है काको॥२०॥ 
शब्दारथ--अभक  बच्चा। पढ़ु + कुशल, चतुर। हों बूकत ८८ 
मैं पूछता हूँ । साको -- यश, निशान । कौसिक - विश्वामित्र । 
ढोटो -- लड़का । काकों ८ किसका । 
भावार्थ--परशुरामजी कहते हैं--गर्भके बच्चोंको भी काटनेमें 
कुशल धारवाला भयंकर फरसा जिसके पास है वही में राजसभा- 
से पूछता हूँ कि घत्ुषकों किसने तोड़ा ? में उसके बलंकों चूर्ण 
कर डालर गा । हे विश्वामित्रजी, कहिये यह छोटी मुँह बड़ी बाव 
करनेवाला लड़का लड़कर मरेगा या (मुमे जीवकर ) कुछ निशान 


करेगा ? गोरे >गवाला अभिमानसे भरा हुआ यह छोटासा 
बालक किसका है ९ 
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विशेष 
अलंकार--क्ारणनिबन्धना 'पअम्रस्तुस्मेक्षा तथा लोकोक्ति 
कव्त्ति 


मखत्र राखित्रेके काज राजा मेरे संग दये, 

जीते जातुघान जे जितेया बिद्युघेस के । 
गौतम की तीय वारी, मेटे अघ भूरि भारी, 

लोचन-अतिथि भए जनक जनेस के ॥ 
चंड बाहुदंड वल चंडीस-कोदंड खंड्यो, 

व्याही जानकी, जीते नरेस देस-देस के । 
साँवरे-गोरे सरीर, धीर महावीर दोऊ, 

नाम राम-लखन, कुमार कोसलेस के ॥२१॥ 


जशब्दा्थ--सख ८ यज्ञ । विदुधेस ८ देवताओंके ईश, इन्द्र । 
जनेस ८ राजा । 

भावाथ--विश्वामित्रने कहा,--महाराज दशरथने यज्ञकी 
रखवाली करनेके लिए इन्हें मेरे साथ कर दिया है। इन्होंने उन 
राक्षजों ( मारीच सुवाहु आदि ) को जीता है जो इन्द्रकों भी 
जीतनेवाले थे । इन्होंने गौतमकी सत्लीका, उसके बड़े भारी पापको- 
नष्ठ करके, उद्धार किया और ये यहाँ राजा जनकके नेत्रोंके 
अतिथि हुए अर्थात्‌ ऐसे अतिथि हैं जिन्हें जनकजी 'आँखकी 
पुतलीके समान सममते हैं। यहाँ इन्होंने अपने प्रचंड भुजबचलसे 
शिव-घलुपको तोड़ा है और देश देशान्तरके राजाओंकी जीतकर 
जानकीजीको व्याह| है । ये साँवरे और गोरे शरीरवाले दोनों 
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बड़े ही वीर और धीर हैं; इनका नाम राम और लक्ष्मण है 
ओर ये महाराज द्शरथके पुत्र हैं। 
विशेष 
१--अलंकार--पर्योयोक्ति । 
२--यहाँ 'जीते जातुधानमें जितेया बिल्युधेसके' कहकर युद्ध- 
चीरताका परिचय दिया है, 'गौतमकी तीय तारी' कहकर इश्वरत्व 
दिखलाया है और जनकके 'लोचन-अतिथि' कहकर परनत्रह्मरूप 
सूचित किया है । 
३--गौतमको तीय तारी---अहल्याकी सुन्द्रवापर मुग्ध 
होकर इन्द्रने एक दिन गोवम ऋषिकी अनुपस्थितिमें उनका रूप 
धारण कर उनकी कुटीमें घुसकर अहल्याके साथ सम्भोग किया । 
ज्यों ही इन्द्र कुटीसे वाहर निकलकर जाने लगे त्यों ही वहाँ गोतम 
ऋषि आ गये | ऋषि अपने योगवलसे इन्द्रकी नीचताका होल 
जान गये । उन्होंने इन्द्रको शाप दिया कि तेरे शरीरमें सहस्र 
भग हो जाये और अहल्याकों शाप दिया कि तू पत्थर हो जा। 
इसपर अहल्याने अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करके क्षमा साँगी । 
गौतमजीने कहा कि जब रामचन्द्रजी इस मार्गसे आवेंगे तो उनके 
चरणोंके स्पशंसे तेरा उद्धार होगा | वह शिला-रूपिणी अहल्या 
रामजीके चरणसे स्पश होते ही शाप-सुक्त होकर अपने असली 
स्वरूपमें हो गयी और गीतमके पास चली गयी । 


सवेया 
काल कराल नृपालनके घनुभंग सुने फरसा लिए घाए। 
लक्खन राम विलोकि सप्रेम, महा रिसि ते फिरि आंखि दिखाए ॥ 
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घीर-सिरोमनि वीर बड़े, विनयी, विजयी रघुनाथ सुद्यएण | 
लायक हे भ्रगुतायक सो धनुसावक सींपि सुभाय सिघाए रण) 


शब्दार्थ--कराल ८ भय॑कर । विलोकि ८ देखकर । लायक 
हे > योग्य थे । 

भावा4--धलुपका दृठना सुनकर राजाओंके लिए भयंकर 
काल-रूप परशुरामजी फरसा लेकर दौड़े। पहले तो शाम और 
लक्ष्मणको देखकर प्रेससे भर गये, किन्तु उसके वाद ही उन्होंने 
क्रोधसे आंखें दिखलायीं। परन्ठु धीर-शिरोमणि, मद्दान धीर, 
नम्न और विजयी श्री रामजी उन्हें भले माछम हुए । परशुरामजी 
योग्य थे, यदहदी कारण है कि वह अपना धन्ुप वाण सहजद्दीमें 
रामजीको सॉपकर ( बहांसे ) चले गये । 


खनन 
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सवैया 


“कौर के कागर ज्यों हृपचीर विभूषन, उप्पस अंगनि पाई। 
आओऔपघ तजी मगवास के रूख ज्यों पंथ के साथी ज्यौं लोग-छुगाई। 
संग सुबंधु, पुनीत मिया सन धर्म-क्रेया घरि देह सुहाई। 
राजिवलोचन राम चले वजि बापको राज वटाऊ की नाई ॥शा 
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शब्दाथ--कीर - तोता । कागर ८+ (कागज) पंख। मगबास +२ 
रास्तेका निवास । लोग-छुगाई -- पुरुष-ल्ली । पुनीत -- पवित्र, 
पतित्रवा । बठाऊ ८5 बटोही, राही । 
भावार्थ--( बन-यात्राके समय ) श्री रामजीने राजसी वस्ौों 
ओर आशभूषणोंको इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार सुग्गा 
अपने पंख गिरा देता है। उन्होंने अयोध्याको इस प्रकार छोड़ 
दिया जैसे लोग रास्तेके निवासके वृक्षकों छोड़कर चल देते हैं. 
ओर वहांके स्री-पुरुषोंको इस प्रकार त्याग दिया जैसे लोग रास्ते- 
के साथियोंको छोड़ देते हैं। उनके साथमें भाई लक्ष्मण और 
पतित्रवा सीताजी इस प्रकार शोभा दे रही हैं मानो घर्म और 
क्रिया शरीर धारण कर सुशोभित हो रहे हों। कमलके समान 
नेन्नचाले श्री रामजी अपने पिताके राज्यको छोड़कर पथिककी 
भांति चल पढ़े । 
विशेष 
अलंकार--ठपसा, उस्र क्षा । 
कागर-कीर ज्यों भूपन-चीर सरीर लस्यो वजि नीर ज्यों काई । 
मातु-पिठ प्रिय लोग से सनसानि सुभाय सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि भाइ भलो, दिन है जनु औघ हुते पहुनाई 
राजिवलोचस राम चले तजि वापकों राज घठाऊ की नाई ॥२॥ 
शब्दारथ--नीर -+ जल । चीर ८ वल्ल । सगाई ८ सम्बन्धी । 
सुभाभिनि ८ सुन्दर स्त्री ! 
भावाथे--सुग्गोंके पंखके समान वस्त्राभपण त्याग देनेपर 
रामजीका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जैसे काई हटा देनेसे जल 
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सुशोभित होता है । माता-पिता, म्िय-जन तथा स्नेही-सम्बन्धियों- 
का स्वाभाविक स्वभावसे सम्मान फरके साथमें सुन्दर स्त्री और 
अच्छे भाई लक्ष्मणको लेकर कमल-नेत्र श्री रामजी अपने पिताके 
राज्यको छोड़कर बटोह्दीकी तरह चल पढ़े मानो वह पयवोध्यामें 
दो दिनके मेहमान थे । 
विशेष 
अलंकार--उपसा, उत्पमेक्षा । 
घनाल्षरी 
सिथिल सनेह कहे कौसिला सुमित्रा जू सों, 
में नलखी सौति, सखी ! भगिनि ज्यों सेई है । 
कहेँ मोहिं मैया, कहों, में न मैया भरतकी, 
बलैया लैहीं, मैया ! तेरी मैया कैकेयी है ॥ 
तुलसी सरल भाय रघुराय माय मानी, 
काय-मन-बानी हूँ न जानी के मतेई है। 
वास विधि सेरो सुख सिरिस सुमन सम, 
ताको छल-छुरी कोह-कुलिस ले ठेई है ॥१॥ 
शब्दा4--मतेई ८ विमाता | कोह-कुलिस ८ क्रोषरूपी वर | 
देंदे है - तेज किया है। 
भावाथ--कौशिल्याजी ( कैकेईके अ्रति ) प्रोमसे शिथरिल 
होकर सुमिन्रनाजीसे कहती हैं--हे सखी ! मैंने कैकेयीके साथ 
कभी सौतकासा व्यवहार नहीं किया, सदा वहनकी भांति सम्मान 
किया है । ( जब ) रामचन्द्र मुझे माँ कहते थे ( तब ) में उनसे 
कहती थी कि भैया, में तुम्हारी बलैया लेती हूँ, में तुम्हारी माँ' 
नहीं हूँ; में तो भरतकी माँ हूँ; तुम्दारी माँ कैकेयी हैं । तुलसीदास 
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कहते हैं. कि सरल स्वभाववाले रामचन्‍्द्र कैकेयीको ही माँ मानते 
थे, उन्होंने तन-मन-वचनसे भी कभी उन्हें. विमाता करके नहीं 
जाना । किन्तु विधावा मेरे प्रतिकूल हैं और मेरा सुख सिरिसिके 
फूलके समान ( कोमल ) है। उसको काठनेके लिए केकेयीने 
अपनी छल-रूपी छुरीको क्रोध-रहूपी बज्नपर रगड़कर तेज किया है । 


विशेष 
अलंकार--उपमा और रूपक | 


'कीजे कहा जीजी जू !” सुमित्रा परि पायें कहे, 
तुलसी सहावे विधि सोई सहियुत है। 
रावरों सुभाव रामजन्म ही तें जानियतु, 
भरतकी मातु को कि ऐसो चहियतु है? ॥ 
जाई राजघर, व्याहि आई राज घर माँह, 
राजपूत पाए हूँन सुख लहियतु है। 
देह सुधागेह वाहि मगह मलीन कियो, 
ताहु पर वाहु विद्ठु राहु गहियतु है” ॥४॥ 
शब्दाथं--जीजी - बढ़ी वहन । जाई पैदा हुई। सुधा 
गेह ८ अमृतका घर, चन्द्रमा । 
भावार्थ--सुमित्राजी कौशल्याजीके पैरोॉंपर गिरकर कहती 
हैं कि हे बहन, क्या किया जाय, जो त्रह्मा सहावे उसे सहना , 
ही पढ़ेगा। आपका स्वभाव वो इसीसे प्रकट होता है. कि राम 
सरीखा पुत्र आपके पेटसे पेदा हुआ है। क्‍या भरतको मॉँको 
ऐसा करना चाहिये था ९ आप राजाके घरतमें पैदा हुईं राजाके 
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घरमें व्याह्‌ कर आयी, आपको राजपुत्र भी मिला, किन्तु इतने- 
पर भी आपको सुख नहीं मिल रहा है । घन्द्रसाका शरीर अमृतका 
घर है किन्तु उसे मगने कलंकित किया है; उसपर भी बिना 
हाथोंवाला राहु उसे असता है । 

विशेष 

अलंकार--दृष्टान्त । 

संबंया 
वा अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूदत काढ़े । 
जो सुमिरे गिरि-मेर सिला-कन होत अजाखुर बारिधि याढ़े ॥ 
तुलसी जेहिके पद-पंकज तें प्रगटी तटिनी जो द॒रे अघ गाढ़े । 
सो प्रभु स्वे सरिता तरिवे कहूँ माँगत नाव करारे ले ठाढ़े ॥५॥ 


शब्दाथ--कोटि <: करोड़ों । भव < संसार । काएे ८ उबार 
लिया । वटिनी ८ नदी । अजा ८ बकरी । स्वे ८ सोई, वही । 

भावाथ--जिस रामनामने अजामिल सरीखे करोड़ों पापियों- 
को संसार रूपी अपार नदीमें इबनेसे उबार लिया, जिसका 
स्मरण करनेसे सुमेरु प्रेत पत्थरका कण और बढ़ा हुआ समुद्र 
बकरीके खुरके समान हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि 
जिसके चरणु-कमलेंसे उत्पन्न हुई गंगाजी बढ़े-से-बड़े पार्षोको 
नष्ट कर देती हैं, वह रामजी उसी गंगाजीकों पार करनेके लिये 
किनारेपर खड़े होफर नाव माँग रहे हैं | * 

विशेष 
अलंकार--रूपक ओर उपमा । 
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अजामिल--इस नामका एक घोर पापी ज्राह्मण था। वह 
अपने नारायण नासक पुत्रकों बहुत चाहता था। मरते समय 
उसने नारायण पुत्रको पुकारा। पुत्रके बहाने भगवानका नाम 
निकलते ही यमदूत भाग गये और वह बेकुंंठमें चला गया । 


एहि घाटतें थोरिक दूरिअहैकदि लों जल-थाह दिखाइही जू। 
परसे पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुमाइहों जू॥ 
तुलसी अवलंच नऔर कछू, लरिका केहि भांति जिआइहों जू । 
वरु मारिएमोहिं, बिना पग धोए हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥६॥ 
शब्दाथ--क्रटि > कमर । तरनी-नाव। घरनी >ख्री । 
वरू - वल्कि । 


भावार्थ--( केवट रामजीसे कहता है ) इस घाटसे थोड़ी ही 
दूरीपर कमरभर पाती है, उसे में दिखला दूँगा । ( वहांसे आप 
स्वयं पार हो जाइये ) आपके पेर्रेकी घूलकों स्पश करते ही मेरी 
नाव तर जायगी; फिर में घरमें अपनी स्त्रीको क्या कहकर 
सममाऊँगा ? तुलसीदास कहते हैं कि मेरी ( नाविककी ) 
जीविकाका और कोई सहारा नहीं है; में अपने लड़कोंका पालन 
कंसे करूँगा ? इसलिये हे नाथ ! चाहे आप मुझे मारिये, किन्तु 
में बिना पेर थोये आपको नावपर (कदापि ) न चढ़ाऊँगा। 


खबरें दोष न पार्यनको, पगधूरिकों भूरि प्रभाड महा है। 
पाइन तें वन-बाहन काठको कोमल है, जल खाइ रहा है ॥। 
पायन पाये पखारि के नाव चढ़ाइहों, आयसु होव कहा है । 
तुलसी सुनि केवटके बर वन हँसे प्रभु जानकी ओर ह्॒या है ॥णा 
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शब्दाथ--चनन्याहन ८ जलकी सवारी श्रर्थात्‌ नाव । 
आयसु ८ आजा । 

भावार्थ--केवट कहता है कि हे रामजी ! आपके परोंका 
दोप नहीं है वल्कि यह आपके पेरोंकी धूलका बहुत बड़ा प्रभाव 
है। पत्थरस लकड़ीकी नाव फोमल है विसपर वह ( रातदिन ) 
पानी खा रही है । ( इसलिए ) में आपके पेरोंको धोकर नावपर 
धढाऊँणगा, कहिये प्य आता हो रदी है १ तुलसीदास कहते है 
कि केबठकी चतुरतापूण बात सुनकर रामजी महारानी जानकीकी 
ओर देखकर ठठाकर हँसे । 

विशेष 


जानकी ओर--जानकीजी 'आहादिनी शक्ति हैँं। वही 
बद्ध मुक्त जीवकी व्यवस्था करनेवाली हैं.। उनकी आज्ञाके बिना 
कोई सी प्राणी संसार-सागरसे पार नहीं हो सकता। इसीसे 
रासजी उनकी ओर देखकर हँसे। दँसनेका दूसरा आशय यह 
भी हो सकता है कि जनकपुरमें जालकीजी भी रासजीके चरणशु- 
रजसे भयभीत होकर उसका रपश नहीं कर रही थीं। इसीसे 
रामजीने हँसकर उस वातकी याद दिलायी और सूचित किया 
कि देखो. यह केवट तम्हारे हाथसे सेवाका अधिकार छीन रहा है | 


घनाक्ष्री[ 


“पात भरी सहरी, सकत्न सुठ वाएे बारे, 

केवटकी जाति कक्क वेद न पढ़ाइहों । 
सब परिवार सेरो याह्दी लागि, राजा जू, 

हों दीन वित्त-दीन कैसे दूसरी गढ़ाइहौं ॥ 


अयोध्याकाणए्ड ३० 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी सेरी, 
प्रभु सों निषाद छे के बाद न बढ़ाइहों । 
तुलसीके ईस राम रावरी सौं, साँची कहीं, 
विना पग घोए नाथ नाव न चढ़ाइहों ॥ ८0 
शब्दार्थ--बारे वारे - छोटे छोटे । वित्तहीन - धनहीन, 
गरोब । सौ ८ शपथ । 
भावाथ- मेरी मृहस्थी कच्ची है, मेरे सब लड़के छोटे छोटे 
हैं, केवटकी जाति है कुछ वेद तो पढ़ाझँगा नहीं। हे राजन ! 
मेरा सब परिवार केवल इसीके लिए है. अर्थात्‌ इसीसे जीता है । 
में दीन और घनदीन हूँ दूसरी नाव कैसे गदढ़ाऊँगा ९ में निषाद 
होकर प्रशुसे विवाद नहीं बढ़ाझँगा, केवल इतना ही कहूँगा कि 
मेरी नाव गौतमकी स्त्री अहल्याकी तरह त्तर जायगी । हे रामजी 
में आपकी शपथ'पूवक सच कहता हूँ कि बिना पेर घोये नावपर, 
न चढ़ाऊँगा नाथ ! 





विशेष 
'पाव भरी सहरी'--इसका अथ बहुवसे टीकाकारोंने पत्ते 
भर मछली मेरी कमाई है! या 'पत्तलभर मछली मारता हूँ यही 
मेरी आजीविका दै/ लिखा है; किन्तु यह अथ ठीक नहीं जैंचता 
क्योंकि 'सहरी' शब्द सफरी का अपभश्रंश नहीं है, इसलिये 
उसका अथ 'मछली' नहीं हो सकता । 
जिनको पुनीत वारि, धारे सिर पे पुरारि, 
त्रिपवगामिनि-जसु चेद कहे गाइ के। 
जिनको जोगीन्द्र मुनिद्वन्द देव देह भरि, 
करत विराग जप-जोग मन लाइ के ॥ 


३१ फविठावली 





तुलसी जिनकी धूरि परसि 'अहल्या उरी 
गौतम सिधारे गृह गौनो-सो लिवाइ के। 
तेई पाये पाइके चढ़ाइ नाव धोए बिलु, 
ख्वैहों न पठावनी के हद्दों न हँसाइ के ॥ ९॥ 


शब्दाथ--पुरारि-- शिवजी । त्रिपथगामिनि ८ आकाश, 
पाताल और मृत्युलोकमें बहनेवाली, गंगाजी। पठावनी कै ८८ 
भेजकर, पार उतारकर, मजदूरी । 
भावा4थ--जिनके चरणोंसे निकले हुए जलकों शिवजी अपने 
मस्तकपर धारण किये हैं. उस गंगाजीके यश वेद गाते हैं । जिन 
चरणोंको पानेके लिये बढ़े घड़े योगी, मुनिगण ओर देवता जन्म- 
भर सल लगाकर पेराग्य, जप और योग करते हैँ । तुलसीदास 
हैँ कि जिन चरणोंकी धूलका स्पश कर अहल्या तर गयी 
ओर गौतम ऋषि गौनेकी स्त्रीकी तरह उसे लेकर अपने घर गये, 
उन चरणोंकों पाकर बिना घोये नावपर चढ़ा उस पार भेजकर 
में अपनी मजदूरी नहीं खोझँगा, अपनी हँसी न कराहऊँगा। 
विशेष 
अलंकार--उस्र क्षा । 
प्रसु रुख पाइ के बोलाइ वाल घरनिहिं, 
वंदि के चरन चहूँ दिसि बेठे घेरि घेरि। 
छोटो सो कठौता भरि आनि पानि गंगाजू को, 
घोइ पाये पीयत पुनीत बारि फेरि फेरि ॥ 
तुलसी सराहेँ ताको भाग सानुराग सुर, 
वरपें सुमन जय जय कहें हेरि टेरि। 


ध्ययोध्याकाण्ड २ 





बन 





विद्युध-सनेह-सानी वानी असमानी सुनी, 
हँसे राधी जानकी-लषन तन हेरि हेरि ॥१०॥ 


शब्दाथ--कठौता ८ लकड़ीका बर्तन ! आनि- लाकर । 
फेरि फेरि - वारम्वार । टेरि टेरि ८ पुकार पुकारकर । बि्युध ८ 
देवता । असयानी - अचतुर, निश्छल । 


भावाथ--( केवटने ) प्रभुका रुख पाकर स्त्री बच्चोंकी बुलाया 
ओर सबके सब रामजीके चरणोंकी वन्दना करके चारो ओरसे 
घेरकर बैठ गये । छोटीसी कठवतमें गंगाजल भरकर ले आये 
ऋर पेर घोकर वह पवित्र जल बारम्वार पीने लगे | तुलसीदास 
कहते हैं. कि उस समय देवतालोग प्रेम-पूवंक उस केवटके 
भाग्यकी सराहना करने लगे और चिल्ला चिढ्माकर जय-जयकार 
करते हुए पुष्पन्चपों करने लगे | देवताओंकी प्र मसे भरी निश्छल 
वाणी सुनकर रामजी लक्ष्मए और जानकीकी ओर देखकर 
हँसने लगे । 

अलंकार--सम्बन्धातिशयोक्ति । 


७ 
सद््‌या 


पुर तें निकसी रघुवीर-तबू, धरि धीर- दये मग में डग दे। 
मलकी भरि भाल कनी जल की, पुट सूख्ि गए मघुराधर वे ॥ 
फिरि बूमठि हें “चलनो अब केतिक, पनकुटी करिहो कित है ९” 
वियकी लखि आतुरता पियकी अंखियाँ अति चार चली जल च्वे। १ शव 


नै टयजनलालका थ्र्ज्पाः 


टप्नलालकी दछपायी हुई प्रतिमें इसके आगे यह सर्वेया और है:- 


झ्३ फकव्रितावली 





जलज-तयन, जलजानन, जदा है. सिर, 
जोवन उमंग अंग उदित उदार हैं । 
साँवरे गोरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, 
मुनिपट धरे, उर फूलनि के हार हैं ॥ 
करनि सरासन सिलीमुख, निर्षंग कटि 
अति ही अनूप काह भप के छुमार हैं । 
तुलसी विलोकि के तिलोक के तिलक ठीनि 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं॥ १४ ॥ 


शब्दाथ--जलज < कमल । जलजानन - कमलके समान 
मुख | झुदामिनी >विजली । सिलीमुख ८वाण । निपंग ८८ 
तरकस । चितेरे --चित्रकार । चित्रसार ८ चित्रशाला । 


भावाथ--( आमवासी मार्ममें राम, जानकी और लक्ष्मणको 
देखकर आपसमें कहते हैं) इनलोगॉके नेत्र और मुख कमलके 
समान हैं । इनके सिरपर जठा है. और भत्येक अंगसे यौवनका 
उत्साह प्रकट हो रहा है । साँवरे (रामजी) और गोरे ( लक्ष्मण 





जल सूखि गये रसनाधर मंजुल कंज से लोचन चारु चुवें । 
करुनानिधि कंत तुरन्त कहो कि दुरंठ महावन है इत वे” ? 
सरसीरुह-लोचन मोचत नीर चिते रघुनायक सीय पे है। 
“अचहीं वन, भामिनि | पूछति हौ तजि कोंसलराज पुरी दिन है ॥ 
यह सवैया विक्रम सम्बत्‌ १८५५ की एक हस्त-लिखत 
प्रतिमं भी मिली है। किन्तु नागरी-प्रचारिणी-सभा छ्वारा प्रका- 
शित प्रतिमें नहीं है | 
डे 


खयोध्याकाएड श्छ 


च्ड्स्ट्---+>ज जज 


जौके यीचमें पह जी ( सीचाजी ) बिजलीके समान सुशोभित 
हो रही है| ये मुनिके चक्ध ( बल्‍्कल आदि ) घारण किये हुए हैं 
ओर इनके हृदयपर फूलॉकी माज्ना है. । हाथोंमें: घन्ुषवाण तथा 
कमरमें तरकसकी शोभा उपमा-रहित है; ये किसी राजाके कुमार 
हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि तीनों लोकोंमें श्रेष्ठ इस मूर्ति- 
ज्रयको देखकर स्त्री-पुरुष उनकी ओर देखकर इस प्रकार भुग्घ 
इष्टिसे टकटकी लगाये हुए हैं जैसे चित्रकार (मनोहर कला-पूर्ण) 
चित्रशालापर । 





विशेष 

अलंकार--धमेलुप्तोपमा | माधुयगुस । 

(चितेरें--का अथ कुछ विद्वानोंने 'चित्र' लिखा है; किन्तु 
वास्तवमें इसका अर्थ है चित्रकारों । महाकवि विद्रीलालजीने 
भी अपनी सतसईके एक दोहेसें इस शब्दका प्रयोग चित्रकारके 
ही लिए किया हैः-- 

भवे न केसे जगत के, चतुर चितेरे कूर । 

ओर फिर यदि वचित्तेरें का अर्थ “चित्र माना जायगा तो 
परे का अर्थ भी 'सॉप' मानना पड़ेगा । 

आगे सो साँवरों कुबेर, गोरो पाछ्ठे पाछे, 

थआागे मुनिन्वेष घरे लाजत अनंग हैं। 
धान विसिपासन, वसन बन ही के कटि, 

फसे हैं चनाई नीके राजत नियंग हैं ॥ 
साथ निमिनाथ सुल्ी पाथनाथ-नंदिनी-सी, 

तुलसी बिलोके चित लाए लेत संग हैं ) 


३५ फवितावत्तो 


>> 


आनेद उसंग सन, जोंबन उसंग तन, 
रूपकी उमंग उर्मेंगत अंग-अंग हैं॥ १० ॥ 
शब्दाथ--लाजत ८ लब्तित करते । विसिपासन ८ घनुप । 
नीके ८ अच्छी तरह । पाथनाथ-नन्दिनी ८ लक्ष्मी । 
भावाथ--आगे आगे साँवले ( रामजी ) राषकुमार और 
पीछे पीछे गौर ( लक्ष्मणजी ) राजकुमार बढ़े अच्छे माल्म हो 
रहे हैं। ये मुनिका वेश धारण किये हुए हैं. और कामदेवकी 
सन्दरताको लज्ञित करते हैं। ये हाथोंमें घनुप-बाण लिये हैं 
ओर कमरमें वल्कल वस्त्र अच्छी तरह वनाकर कसे हैं; ( साथ- 
हो ) तरकस भी सुशोमभित है । इनके साथमें लक्ष्मीके समान 
एक चन्द्र-चदनी ( सीताजी ) हैं। तुलसीदास कहते हैं कि ये 
देखते ही चित्तकों खाँच लेते हैं। इनके मनमें आनन्दकी उमंग 
ओर शरीरपर यौवनकी उमंग है । सुन्दरताकी उमंग तो अंग- 
अंगसे फूटो पड़ती है । 
विशेष 
अलंकार--उपसेय छप्तोपमा | 
कंव्त्ति 
सुन्दर बदन, सरसीरुह सुहाए नैन, 
मंजुल प्रसूल माथे मुकुट जठनि के। 
अंसनि सरासन लसत, सुचि कर सर, कु 
तून कटि, मुनियट लटक पटनि के ॥” 
नारि सुकुमारि संग जाके अंग डबटि के, 
6827 विधि विसचे बरूथ विद्युत-छटनि के । 


प्र 


ख्रयोध्याकाण्ड श्द 


गोरे को वदन देखे सोनो ने सलोनों लागे, 
साँवरे बिलोके गव घटत घदनि के ॥ १६ ॥ 
शब्दाथ--अंसनि - कन्धों । सुचि ८ पवित्र | तून ८ तूणीर, 
ने 
तरकस । लूटक ८ छटनेवाले । उबरटिं कै > उबटनद्वारा मेल 
छुड्वकर | वरूथ ८ समूह । घटनि ८ घढाओं । 


भावाथे---उसके मुख सुन्दर और नेत्र कमलके समान 
सुहावन हैं। सिरपर जदाओंके मुकुटमें सुन्दर पुष्प गुथे हुए 
हैं; कन्धोंपर धनुप और पवित्र हाथोंमें बाण शोमित हैं। 
कमरमें तरकस है | बल्कल वस्त्र तो ( बहुमूल्य ) वस्त्रोंकी 
शोभाकों भी मात करनेवाले हैं। साथमें कोमलांगी स्त्री है 
जिसके अ्रंगोमें उघबटन लगाकर तबह्माने विजलीकी छटाओंका 
निर्माण किया है। गौसवर्ण लक्ष्मणजीकों देखनेसे सुबर्ण रंग 
भी सुन्दर नहीं प्रतीत होता और श्यामवर्ण श्री रामचन्द्रजोको 
देखनेसे घादलकी घठाओंका गये घट जाता है । 


विशेष 
“अलकार--रूपक (नयन-कमल) । प्रतीप (चौथे चरणामें ) । 


बल्फल बसन, धलुवान पानि तून कटि, 

रूप के निधान, घन-झ्मिनी-धरन हें । 
छुलसी सुतीय संग सहज सुदहाए अंग, 

नवल केवल ह वें कोमल चरन हैं ॥ 
ओर सो बसंत, औरे रति, औरे रतिपति, 

मूरति विलोके वनन्‍मन के हरन हैं । 
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हज 6 + विन अजकिलकक हन-कलाननकनलन न. 


तापस बेपे बसाइ, पथिक पथे सुहाइ, 
चले लोक-लोचननि सुफल करन हैं ॥ १७॥ 


शब्दाथं--पातनि ८ हाथ । घन-दामिनी-बरन ८ बादल और 
विजलीके रंगके । नवल्ल रनवीन | केंचल ८ कमल | और - 
दूसरे । रतिपति ८ कामदेव । बिलोके ८८ देखनेसे । 

भावाथ--चल्कल वस्त्र पहने, हाथमें घन्ुप-चाण लिये, 
कमरसें तरकस बांघे, सुन्दरताके घर दोनों भाई बादल और 
बिजलीके रंगके हैं । तुलसीदासजी कहते हैं. कि साथमें सुंदरी 
स्त्रीके अंग स्वभावतः सुशोमित हैं; उनके चरण नवीन कमलसे 
भी अधिक कोमल हैं । वे दूसरे वसनन्‍्त ( लक्ष्मण जी ) दूसरी 
रति ( सीताजी ) और दूसरे कामदेव ( रामजी ) हैं । स्वरूपको 
देखते ही थे तन और मनको हरलेवाले हैं । ये तपस्वीका वेष 
बनाकर पवित्र रूपसे मागमें सुशोभित होकर तीनों लोकोंके 
प्राशियोंके नेत्नोंकी सुफल करनेके लिए चले हैं । 


संबया 

वनिता बनी स्थामल गौर के वीच, विलोकहु री सखी! मोहिं-सी है| : « 
मग जोग न, कोमल क्‍यों चलि हैं? सकुचाति मही पद-पंकज हे ॥ 
तुलसी सुनि आम-बधू विथकीं, पुलर्की तन ओऔ चले लोचन च्वे । 
सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूपके बालक हे ॥१८॥ 

शब्दाथ--वनिता ८ स्त्री । है - होकर । मही - प्रथिवी | 
विथकी - विशेष थर्की, स्तव्घ हो गयीं । 

० हु 
भावांथं--( एक स्त्री अपनी सखीसे कहती है ) हे सखी! 


पा 
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साँवले और गोरेके वीचमें वह स्त्री कैसी शोभा दे रही है, 
जरा मेरी दी भांति ध्यानसे देखो । ये रास्ता चलने योग्य नहीं 
हैं, ये सुकुमार हैं क्‍्योंकर चलेंगे ? इनके चरण-कमलोंको 
छूकर प्रथिवी संकुचित हो रही है । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
सत्रीकी ये वातें सुनकर गाँवकी स्त्रियाँ स्तव्घ हो गयीं, उनके 
आरीरमें रोमांच हो आया और अआँखोंसे ऑसू गिरने लगे ओर 
वे कहने लगीं कि राजाके ये दोनों लड़के सब प्रकारसे मनको 
हरसेबाले, मोहन रूप और अनुपसेय हैं । 

साँतरे गोरे सलोने सुभाव, मनोंहरता जिति मैन लियो है । 
बान कमान निपंग कसे, सिर सो जटा, भुनिवेष कियो है ॥ 
संग लिये विधु-बनी वधू , रतिको जेहि रंचक रूप दियो है । 
पॉयन तो पन्दी न, पयादेदि क्‍यों चलिहें ? सकुचाव हियो है।(१९॥ 
डब्दाथं--मेन <: कामदेव । कमान ८ धनुप । विधु-्बैनी - 
घन्‍्द्रमुखी, सीताजी । रंचक ८ थोड़ासा । हियो ८ हृदय । 
सावाय--सावरे और गोरे शरीरवालोंने स्वभावतः 
सुल्दस्तामें कामदेवकफोी जीत लिया हैँ। ये धनुप-चराण और 
कस लिये हुए #ैं, सिरपर जटा सुझोभित है. और पुनियोंका 
प्रेप धारण किये हुए ह। ये अपने साथमें चन्द्रमुखी स््रीको 
लिये हुए द जिसने रतिको थोड़ासा रूप दिया है। इनके परोंमें 
जुना नहीं है। मेरा छदब सकुचा रहा है कि थे पैदल कैस 
सनों में जानी शअजानी महा, पत्रि पान नें कठोर दियो है । 
गजए काज अकाल न जान्यो, कयो तियको जिन कान कियो है ॥ 
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ऐसी मनोहर भूरति थे, बिहुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है । 
आंखिनमें सखि | राखिवे जोग, इन्हें किमि के चनवास दियो है  ।९० 


शब्दार्थ--अजानी ८: नासमर । पवि८वञ । पहन: 
पत्थर। रांजहु - राज़ाने भी । 


भावार्थ--हे सखी, में समझ गयी कि रानी ( फैकेयी ) 
बिलकुल नासमझ है और उसका हृदय वक्ष और पत्थरसे भी 
अधिक कठोर है। राजाने भी भले बुरेका विचार नहीं किया 
जिन्होंने स्त्रीके कहनेपर ध्यान दिया। ये ऐसी मनोहर मूर्तियाँ 
हैं कि इनके विछुड़नेपर प्रेमीलोग किस तरह जीवित हैं. १ ये 
आँखोंमें रखने योग्य हैं, इन्हें वनवास कैसे दिया है ? 


//)लीस जटा घर वाहु विसाल, विज्ोचन लाल, विरीछी सी भौंदिं । 

तून सरासन बान घरे, तुलसी बन-सारण सें सुदि सोहे ॥ 

सादर वारहिं वार सुभाय चिते तुम.त्यों हमरो सन मोहें । 
पूछति आम-वधू सिय सों कहो साँवरे-से, सखि रावरे को हैं? ॥२१॥ 


शब्दाथ--सुठि - सुन्दर | रावरे-: आपके । को“ कौन । 


भावा्--गाँवकी स्त्रियाँ सीचाजीसे पूछती हैं कि हे सखी, 
जिनके सिरपर जदा है, छाती और भुजाएँ विद्ञाल हैं, नेत्र लाल 
हैं, मौंदें टेढ़ी हैं, जो तरकस, घनुप और वाण धारण किये हुए 
जंगलके रास्तेमें अत्यन्त सुशोभित हैं, आदर-पूवेंक स्वभावतः 
बारस्वार देखनेसे हमारा मन मोहित करते हैं--उसी तरह तुम 
भी (सोहित करनेवाली हो ), कहिये तो सही वे सॉँवले-से 
( रामजी ) आपके कौन हैं ९ 
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सुनि सुंदर बैन सुधारस-साने, सयानी हैं जानकी जानी भली । 
तिरछे करि नेन, दे सैन तिन्हें समुकाइ कछू मुसुकाइ चली ॥ 
तुलसी तेहि औसर सोहें सत्रे अवलोकत लोचन लाहु अली । 
अमुराग-तड़ागमें भानु-उछ०े त्रिग्सी सनो मंजुल कंज-कली ॥२२॥ 


दब्दाथ--सयानी > चतुर । सेन- इशारा । तड़ाग:- 
ठालाब । भातु 5सूथ । विगर्सी ८ खिल गर्यी । 


भावाथ--अम्ृत-रससे सने हुए सुन्दर वचन सुनकर 
सीताजीने अच्छी तरह समझ लिया कि ये स्त्रियाँ चतुर हैं । 
इसलिए बह तिरछी निगाहोंसे देखकर उन्हें इशारेसे सममाकर 
कुछ मुसकुरा पड़ी | तुलसीदासजी कहते हैं कि उस समय सथ 
गिबयोँ इनको देखकर अपने नेत्रोंको सफल करती हुई ऐसी 
सुझोमित हुई मानों प्रेम-रूपी तालाबमें ( राम रूपी ) सूर्यके उदय 
शैेनस सुन्दर कमलकी ऋलियाँ खिल उठी हों । 


घरि घीर कहें चल देखिय जादइ जहाँ सजनी रजनी रहि 
कॉटिटिजग ग पोच, न सोच फछ्ट, फल लोचन आपन तो लहिएँ ॥ 
सुल पाहर्ट कान सुने बतियाँ, कल आपुसमें छछ पे कहिदे । 
तुलसी प्रति प्रेम लगीं पलक, पुलर्की लखि राम दिये मद्दि हैं।॥२३! 


डब्दाधथ--रम्ननी » रात । जाई < घलकर । पोच ८ नीच, 
ब्रग | कल ८ सुन्दर । पे ८ किन्तु | मद्ि ८ में । 
हद ् ॥ 2 बे कल 
भावाधते स्त्रियों धेय घारण करके आपसमें कहती है 
छिती सी, चलो, गसयदाँचलकर देगखें, जहाँये रावमें 
खोेंगे। इसके लिए संसार हसे नीच कड़ेगा, किन्तु कोट चिन्ता 
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नहीं, ये आँखें तो सफल हो जायगी। इनकी बातें सुनकर 
कानोंको सुख मिलेगा; भले ही ये हमलोगोंसे वातें न करें, किन्तु 
आपसमें तो कुछ कहेंगे ही | तुलसीदासजी कहते हैं. कि अत्यन्त 
प्रेमके कारण उनकी आंखें बन्द हों गयीं और रामजीकों अपने 
हृदयमें समझकर ये पुलकित हो उर्ठी । 


पद कोमल, स्यामल गौर कलेवर, राजत कोटि मनोज लजाए | 
कर वान सरासन, सीस जटा, सरसीरुह्ठ लोचन सोन सोहाए॥ 
जिन देखे सखी सतभायहूुतें तुलसी तिन तौ मन फेरि न पाये । 
यहि मारग आजु किसोर वधू विधु-बेनी समेत सुभाय सिधाये॥२४॥ 


शब्दाथ--सोन (शोण )-लाल । चिघधु ८चन्द्रमा । 
यैनी -- मुखी । 


भावाथ--(गाँवी स्त्रियोँ आपससें कहती हें) राम लक्ष्मण- 
के पैर कोमल हैं, शरीर ( क्रमशः ) साँवला और गोरा है; थे 
करोड़ों कामदेवकी शोभाको लज्ित करनेवाले हैं | उनके हाथमें 
धनुपवाण, सिरपर जटा और नेत्र लाल कमलके समान सुद्ावने 
हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे सखी, जिनलोगोंने स्वभावतः 
भी उनकी ओर देखा, उन्हें अपना मन वापस नहीं मिला या वे 
अपने मनको उनकी ओरसे लौटा नहीं सके । आज इस रास्तेसे 


किशोरावस्थावाले राजकुमार घन्द्रमुखी बहू (सीताजी) के सहित 
स्वभावतः गये हैं । 


मुख पंकज, कंज विल्ोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी भीहिं । 
कमनीय कलेवर, कोमल, स्यामल गौर-किसोर, जठा सिर सोह ॥ 
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स्थ्य््ज 


तुलसी कटि तून, घरे धत्ु वान, अचानक दीठि परी तिरखींहें । 
केद्ि भांति कहौं, सजनी ! तोहि सों, सु मूरति है. निबर्सी मनमोहें ।२४। 


शब्दार्थ--विलोचन > नेत्र | कमनीय ८ सुन्दर । दीठि ८ 
हृष्टि । निव्र्सी - बस गयीं । 
भावार्थ--[ एक स्त्री अपनी सखीसे कहती है ) उनके मुख 
कमलके समान हैं,और आंखं कमलकी तरह सुन्दर हैं । भौैहिं 
कामदेव घनुपके समान टेढ़ी हैं। उनका साँवला और गोरा 
धरीर सुन्दर और कोमल है। वे क्रिशोरावस्थाके हैं। उनके 
सिरपर जठा शोभा दे रही है । तुलसीदासजी फहते हैं कि 
उनसयी कमरमें तरकस है. और वे घनुप-चराण लिये हुए हैं । हे 
समी ! अचानक उनपर मेरी विरछी दृष्टि पढ़क़्ायो। उसों 
समयसे दोनों कोमल मूर्तियाँ मेरे मनमें वस गयी हें । तुमसे 
क्या कर ( कि सेरी क्‍या दक्षा है ) । 
प्रंमसों पीछे ठिरीदे प्रियादि चिते चित दे, चले लै चित चोरे । 
स्थाम सरीर पसेउ लसे, डुलसे तुलसी छवि सो मन मोरे ॥ 
लोचन लोल चर्ले भ्रदुटों, कल काम-फमानहु सो तन तोरे | 
गाझस राम झुरंगके संग, निपंग कस, धनु सो सर जोरे ॥२६॥ 


ह.. 5 मि एलसे > उछास पे 
धदशश--परसे 5 ८ पसीना । हुलसे ८ उछास पंद्रा करती 


रे 


है। लोच रू चंचल । फल ८ सुन्दर ! ठन सोरे ८ निछावर दोता 
कप 4] 
£ | ररंग ेझ्ारिन । 


श्र >> वक्त ही भीम. ऐप रे निगाहेसि ज 
भागी प्रेम पुचक पीछेकी ओर तिरछी निगाहॉर 


हा रा च ० अपना हि गत्त व फ्सापा ऋौर 
सीवाजीरों देखे, इन्हें अपना चित देकर और उनका चित्त 
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(स्वयं ) चुराकर चलत्न पढ़े। तुलसोदासजी कहते हैं कि उनके 
सॉँवले शरीरपर पसीना सुशोभित है। वह शोभा मेरे मनमें 
आनन्द पैदा करती है। उनके नेत्र और भंहिं चंचल हैं. जिन- 
पर सुन्दर कामदेवका धतुप भी निछावर हो जाता है । रामजी 
कमरमें तरकस कसे धनुपपर वाण चढ़ाये हरिनके साथ 
( दौड़ते हुए ) सुशोभित हैं । 





सर चारिक चारु बनाइ कसे कटि, पानि सरासन सायक ले । 
बन खेलत राम फिरें झूगया, तुलसी छवि सो बरने किमि के ॥ 
अवलोकि अलौकिक रूप मृगी संग चौंकि चके चितवें चित दै । 
न डर्गे न भ्गें जिय जानि सिलीमुख पंच घरे रतिनायक है ॥२७॥। 


शब्दाथं--चारिक ८ चार | पानि ८ दाथ । मृगया <- अद्देर, 
री होते बेड प..प 
शिकार | चके - चकित होते हैं । चितवें - देखते हैं. । सिली- 
मुख - बाण । पंच - पाँच । रतिनायक ८ कामदेव । 


भावाथ--रामजी चार सुन्दर वाण कमरमें अच्छी तरह- 
से कसे और हाथमें धनुप-चाण लिये हुए वनमें अहेर खेलते 
फिरते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि में उस छविका वर्णन 
किस अकार करूँ ? उनके उस अलौकिक रूपको देखकर हरिन 
ओर हरिनी चौंक पढ़ती हैं और मन लगाकर उनकी ओर 
देखने लगती हैं । वे रामजीको पाँच बाण धारण किये हुए देख 
कामदेव सममकर न तो विचलित होते हैं और न भागते ही हैं । 


विंध्य के बासी उदासी तपोन्नतधारी महा, विल्ु नारि दुखारे । 
गौतम-तीय चरी, तुलसी सो कथा सुनिये मुनिश्वन्द सुखारे ॥ 


अयोध्याकाएड ४४ 


हैंहेँ सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। 
कौन्हीं भली, रघुनायकजू करुना करि कानन को पु धारे ॥२८॥ 


शब्दार्थ--उदासी > संसारसे उदासीन रहनेवाले । गौतम- 
तीय - अहल्या । हेहें - हो जाय गे । चन्द्रमुखी -स्त्री । 

भावाथ--विन्ध्याचल पबतके रहनेवाले बड़े बड़े उदासी 
और तपस्वी विना स्त्रीके वहुत दुखी थे | तुलसीदासजी कहते हैं. 
कि गौतमकी स्त्री अहस्याके तरनेकी वात सुनकर मुनिलोग 
(जो कि विना स्त्रीके वहुत दुखी थे ) सुखी हुए और कहने 
लगे कि हे रामजी ! आपके चरणोंके स्पशेसे यहांके सब पाषाण- 
खंड स्त्री वन जायेंगे । हे रघुनाथनी, आपने इस बसमें 
पधारनेकी कृपा करके वहुत ही अच्छा किया । 


न 
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* लेप 
सत्तगयद सबया 


हों 
] कप छ ह 2 कप 

पंचवटी वर पनेकुटी-तर वैंठे हैं राम सुभाय सुहाए | 
पाप ्+ ] बजे पा ०. 

सोहै प्रिया, प्रिय वंधु लसे, तुलसी सब अंग घने छवि छाए ॥ 

देखि ग बे न्त्् जे ० पल. पं 

देखि मगा, मगननी कहे प्रिय वन, ते प्रीवम के सन भाए । 

] ० .प 
हेस-छुरंग के संग सरासन-सायक ले रघुनायक धाए॥ १ ॥ 


8३ ऋषिदावली 
शब्दार्थ--चर - श्रेए, सुन्दर । पनेकुटी >पत्तोंस बनी 
मोपड़ी | हेम-कुरंग ८ सोनेका हरिण । 


भावाथ--स्वभावसे ही सुन्दर श्री रामजी सुन्दर पंचवटी 
रूपी पणकुटीके नोचे बेठे हैं| उनके साथ जानकीजी तथा प्यारे 
भाई लक्ष्मण सुशोभित हैं जिनके अंग अंगमें अगाघ सुन्दरता 
छायी हुई दै। दरिणकों देखकर सीताजीन कहा (कि इस 
हरिण॒कों मारिये )। उनका प्रिय वचन श्रीरामजीकों जेंच गया | 
फिर क्‍या था, वह धनुप-त्राण लेकर सोनेके झंसके पीछे 
दौड़ पड़े । 
विशेष 
पंचवटी--पाँच प्रकारके वृक्ष-विशेषकों कहते हैं । 
लिखा है:-- ह 
अश्वत्थ विल्ववृक्षं च बठधानत्नरी अशोककम्‌ । 
बटीपंचकमित्युक्त स्थापयेत्‌ पंचदिक्षु च ॥ 
अश्वत्य॑ स्थापयेत्‌ भ्राचि विल्वमुत्तर भागतः । 
बट पश्चिसभागें तु धात्नीं दक्षिणतस्दथा।॥ 
अशोक बहिदिक्‌ स्थाप्यं तपस्यार्थ सुरेश्वारि । 
मध्ये वेदीं चतुहंस्तां सुन्दरी सुमनोहरम ॥ 


>ाा 7४०७४८६४०४ फ्लो 
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मनहरण कविन्त 


“जब अंगदादिन की मतिनाति मंद्‌ भई, 

पवन के पूत को न कूदिबे को पछ गो। 
साहसी हे सैल पर सहसा सकेल आइ, 

चितवत चहूँ ओर, औरन को कछु गो ॥ 
तुलसी रसावतल को निकसि सलिल आयो, 

कोल कल्मल्‍्यो अहि कमठ को बलु गो | 
चरिहू चरन को चपेट ऋपे चिपादि यो, 

उचके उष्वकि चारि अंगुल अचछ गो ॥१॥ 


शब्दाथ--मति-गति मंद भई-बुद्धि और बलने जवाव 
दे दिया। पूत-पुत्र । न पछ गो ८ पत्रभर भी नहीं लगा। 
कल गो< झुख चला गया । कलत्नमल्यो -व्याकुल हुआ । 
चांपे - दवानेसे । उचकि गो ८ ऊपर उठ गया । 


भावाथ--जब अंगद इत्यादि वीरोंकी बुद्धि और शक्तिने 
( समुद्र लॉधनेके लिये) जवाब दें दिया तब हनुमानजीको 
समुद्रके लाधनेमें पलभर भी देर नहीं लगी | वह खेलवाड्हीमें 
साहस पृत्ंक एकाएक परवंतपर चढ़कर चारो ओर देखने 
लगे। उन्होंने जिन लोगोंकी ओर देखा, उनका विकराल रूप 
देखकर उन लोगोंका सुख नष्ठ हों गया | तुलसीदासजी कहते 
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हैं कि ( पर्ब॑तपर चढ़नेसे पर्वत प्रथिवीमें धँस गया जिससे ) 

रसातलका पानी ऊपर निकत्न आया। वबराह व्याकुल हो गये 

आर शेषनाग तथा कच्छुपका बल नष्ट दो गया। इनुमानजीके 

चारो पैरोंके दबावसे पहाड़ चिपटा हो मया और उछलनेसे वद्द 
पहाड़ चार अंगुल ऊपरको उठ गया । 





सुंद्रकाण्ड 


कदित्ति 


72 
सब वरुन विधि बन तें सुहावनो, 

दुसाननकोी कानन बसंत को सिंगारु, सो । 
समय पुरानो पात परत, डरत बात, 

पालत, लालत रति-मार को विहारु सो ॥ 
देखे वर बापिका तड़ाग बाग को वनाव, 

रागवस भो विरागी पवनकुमारु सो । 
सीय की दूसा बिलोकि विटप असोक-तर, 

तुलसी विल्लोक्यो सो तिलक सोक-सारु सो ॥१॥ 
शब्दाथं--बासव -: इन्द्र | वरुन -- जलके देवता । बात 5 


हवा । वापिका-बावली । राग-प्रेस । विठप-वृक्ष । 
तर- नीचे । 
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श्््ट्ल्ट्ल्टिसलीतीीीरस 
भावार्थ--इन्द्र, वरुण और ब्रह्माके बतसे भी सुहावना 
रावणका घन, बसन्तका भी झूँगार है ( जो बसन्‍्त बनोंका रगार 
है )। (पतमड़का ) समय आलनेपर पुराने पत्तोंको गिरते देख 
पवनदेव डरते हैं. ( कि कहीं रावण मुझपर रंज न हो जाय ) । 
बह उसे रति और कामदेवकी बिहार-म्थलीके समान उसका 
लालन-पालन करते हैं। सुन्दर बावली, तालाब और बगीचेकी 
बनावटकों देखकर हनुमान जैसे विरागी भो मुग्ध हो गये । 
तुलसोदास कहते हैं कि (उस बनमें ) अशोक बक्षके नीचे 
( बैठी हुईं ) सीताजीकी (दीब ) दशा देखकर हसुमानजीने 
देखा कि बह तीनों लोकोंके ढुःखका घर है । 
साली मेघमाल, वनपाल बिकराल भट, 
नीके सब काल सींचे सुधासारनीर को । 
मेघनाद तें दुलारों प्लान तें पियारों बाग, 
अति अनुराग जिय जातुधान धीर को ॥ 
ठुलसी सो जानि सुनि, सीय को द्रस पाइ, 
पैठो बाटिका बजाइ बल रघुबीर को । 
विद्यमान देखत दूसानन को कानन सो, 
तहस-नहस कियो साहसी समीर को ॥ २ ॥। 
शब्दाथ--मेघनाद - वादलोंका समूह | सुधासार नीर 
अमृतमय जल । जातुधान धीर-रावण । पेठो ८घुसा । 
वजाइ - ललकारकर । साहसी समीरकों - हनुमानजी । 
भावाथ--उस बनका माली बादलेंका समूह है जो अम्ृत- 
मय जलसे उसे हमेशा भली भांति सींचा करता है और भयह्डर 


कविताबली >> मजनटनम-न्‍्नति 
१०4 ए प्र+पपानणा। 


किन जिन थ ॥ अटल टण भा 5 


योद्धा उसके रक्षक हैं । रावणके हृदयमें उस धागके प्रति अत्यन्त 
अनुराग है; वह उसे मेघनादसे भी ठुलारा और प्राणोंसे भी” 
प्यारा है। तुलसीदासजी कहते हैँ कि हनुमानजी यह सब जान- 
सुनकर और जानकीजीका दशेन पाकर रामजीके चलका डंका 
बजाते हुए उस यागमें घुस गये | रावशके मौजूद रहते और 
देखते देखते हनुमानजीने उसके बगीचेकों तहस-नहस कर डाला । 


४ पदंसन बढोरि बोरि बोरि तेल तमीचर, 
शा खोरि खोरि धाइ आइ वबाँधत लँयर हैं। 
तैसो कपि कौतुकी डरात ढौलो गाव कै-कै, 
लात के अघात सहै जी में कहे 'कूर है! ॥ 
वाल किलकारी कै-के वारी दे-दे गारी देत, 
पाद्दे लोग बाजत निसान ढोल तूर हैं। 
बालधी घबढ़न लागी, ठौर-ठौर दीन्हीं आगि, 
विंध की दवारि, केथों कोटिसत सूर हैं. ॥१॥ 
ला 


शब्दाथ--बसन - वल्ल। वटोरि -- इकट्ठा करके। तमीचर :< 
राक्षस | खोरि खोरि ८ गली गली । तूर-तुरही । बालधो ८ 
पूँछ | सूर >सूथ । 

भावाथ--राक्षस गली गलीसे दौड़कर आये और वस्त्र 
वटोरकर, उसे तेलमें डुबो डुवोकर, ज्यों ज्यों हनुमानजीकी पं छमें 
लपेदने लगे त्यों त्यों खेलवाड़ी हलुमानजी अपने शरीरको ढीला 
कर-करके डरने लगे और पेरोंकी चोट सहने लगे; किन्तु अपने 
हृदयमें कहने लगे कि ये राक्षस बड़े क्र हैं। लड़के ताली बजा- 
क्र जिला मारते हुए गालियाँ देते ह और उनके पीछे लोग 
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नगाड़े, ढोल और तुरही बजाते हैं। ( हसुमानजीकी इच्छासे ) 
पूँछ बढ़ने लगी, उसमें जगह जगह आग लगा दी गयी । (उस 
आगको देखकर ) यह नहीं जान पड़ता कि वह विन्ध्याचलकी 
दावाग्नि है या सौ करोड़ सूथ की चमक है । 


लाइ-लाइ आगि, भागे बाल-जाल जहाँ तहाँ, 

लघु है निद्युकि, गिरि मेरु तें बिसाल भो ! 
कौतुकी कपीस कूदि कनक-कगूरा चढ़ि, 

रावन-भवन जाइ ठाढो तेहि काल भो ॥ 
तुलसी विराज्यों च्योम वालधी पसारि भारी, 

देखे हहरात भद काल तें कराल भो। 
तेजको निधान मानों कोटिक ऋृसानु भानु, 

» नख विकराल, मुख तेसो रिस-लाल भो ॥४॥ 


शब्दाथ--लाइ- लगाकर । निबुकि - छूटकर, निकलकर । 
कनक-केगूरा ८ सोनेकी चोटी | व्योम 5 आकाश । हहरात ८ 
हिम्मत हार जाते हैं । निधान ८ घर | कृूसानु ८ अग्नि । भानु ८ 
सूय । 

भावार्थ--लड़कोंका कुंड ( हलुमानजीकी पूँछमें ) आग 
लगाकर इधर उघर भाग गया | हनुमानजी छोटा रूप धारण 
कर, ( वन्धनसे ) छूटकर सुमेरु पवरवके समान विशाल हो गये । 
कौतुकी हनुमानजी कूदकर सोनेझे कँगूरेपर चढ़ गये और वहांसे 
उसी समय रावणके महलपर जा खड़े हुए | तुलसीदास कहते हैं 
कि वह अपनी बड़ी पूँछ फेलाकर आकाशमें विराजमान हुए, 
उस समय वह कालसे भी भयद्धुर हो गये; उन्हें देखकर योद्धा 
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गण हिम्मत हार गये। उस ससय इनुमानजीका तेज मानों 
करोड़ों सूथ और अग्निके समान था। उनके नख बड़े भयझुर 
थे और वैसे ही मेँह भी क्ोघस लाल हो गया था । 


<“ईलिघी चिसाल विकराल ज्वाल-जाल मार्नो, । 
लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है । 
कैधों व्योमवीथिका भरे हैं. भूरि धूमकेतु, 
वचीररस वीर तरवारि-सी उधघारी हैं ॥ 
हु प के कप धो मिनी. 
तुलसी सुरेस-चाप, केर्घों दामिनी-कलाप, 
ञ् रे ध्ह हे 
केधों चली मेरु ते ऊृूसाठु-सरि भारी है । 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, 
कानन उजार-ो अब नगर प्रजारी हैं ॥५।॥ 
>>न्‍न्‍_्_्पाादि 


शब्दाथ--वब्योमवीथिका <: आकाशकी गली अथोत्‌ आकाश- 
गंगा | भरि - बहुत । धूमकेतु -- पुच्छल तारा । सुरेस-चाप ++ 
इन्द्र-घनुप । कल्लाप - समूह । सरि > ८दी। प्रजारी है - प्रकृष् 
रूपसे जलावेगा । 


भावार्थ--हजुमानजीकी विशाल पूँ छसे निकली हुई भयद्गुर 
आगकी लपढदे ऐसी माल्म होती हैं. मानों कालने लंकाको निग- 
लनेके लिए अपनी जिह्ाय फेलायी है, अथवा आकाशन-गंगामें 
पुरछल तारे भरे हुए हैं, अथवा योद्धा वीर॒स्सने तलवार निकाली 
है, अथवा इन्द्र-धन्रुप है, अथवा विजलियोंका समूह है, या 
सुमेरु पवतसे आगकी बहुत घड़ी नदी निकली है | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि उसे देखकर राक्षस और राक्षसी घवराकर कहती हैं 
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कि इस बन्दरने वगीचेको तो बवोद ही कर दिया था अब नगर- 
को भी जलाकर खाक कर देगा । 
ट हट 
जहाँ तहाँ बुबुक बिलोकि बुब॒कारी देत, 
जरत निकेत घाओ धाओ लागि आगि रे। 
कहाँ वात, मात, भ्रात, भगिनी, भामिनो, भाभी, 
छोटे छोटे छोहरा, अभागे भोरे भागि रे ॥ 
हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिप दृपभ छोरो, 
छेरी छोरो, सोबे सो जगाओ जागि जागि रे । 
तुलसी बिलोकि अछकुलानी जातुधानी कहें, 
बार वार कह्मो पिय कवि सों न लागि रे_ ॥६॥ 


शब्दाथं--छुबुक < आगकी लपटें । बुबुकारी देत - डाढ़ 
सारकर रोना, पुक्का फाड़कर रोना । निकेत --घर | छोहरा - 
बी ७० [4 
लड़का ! महिप ८ भेसा । ध्वपभ ८ बेल । छेरी - बकरी | 


भावा्थ--इधर उधर आगकी लपडें देखकर ( लंका-वासी ) 
डाद मारकर रोने लगे और चिल्लाकर कहने लगे कि घर जल 
रहा है, दौड़ो दौड़ो, आग लगी है। माता, पिता, भाई, बहन, 
स्‍त्री, भावज और छोटे वरूचे कहाँ हैं, ऐ भोलेभाले लोगों भागो | 
हाथियोंकों छोड़ दो, घोड़ोंकों छोड़ दो, भंसों ओर वलोंको छोड़ 
दो, वकरियोंकों छोड़ दो । जो सो गये हों उन्हें जगा दो । जागो 
रे जागो । तुलसीदास कहते हैं कि यह सब देखकर राक्षसिनियाँ 
घबरा गयीं और अपने अपने पतिसे कहने लगीं कि हे नाथ मैंने 
तुमसे वारम्व्रार कह्य कि इस वन्दरसे छेड़छाड़ न करो । 


जप फवितावली 





देखि ज्वालजाल, हाह्कार दसकंध सुनि, 

क्यो घरों घरो' घाए वीर चलवान हें । 
लिए सूल, सेल, पास, परिघ, प्रचंड दंड, 

भाजन सनीर, धोर धरे घनुन्त्रान हैं ॥ 
ठुलसी समिध सॉज लंक जज्ञकुंड लखि, 

जातुधान पुगीफल, जब तिल धान है । 
स्र॒वा सो लैंगूल, वलमूल प्रतिकूल ह॒वि 

स्वाहा महा हांकि-हांकि हुने हनुमान £ ॥७॥ 


शब्दाथ--सूल ८ त्रिशुल । सेल ८ वर्छी । पास रू फन्‍्दा । 
परिष ८ लोहाँगी । सनीर ८ जल-सहिच । समिध ८ यज्नकुंढमें 
जलानेकी पवित्र लकद़ी । सौंज - सामग्री । पुगीफल ८ सुपाड़ी । 
स्रवा -- घीकी आहुति देनेके लिए क्वाठकी कलछी । प्रतिकूल ८ 
विरुद्ध, शत्रु | हृवि - हृवनकी सामग्री | हमे <: हवन करते है । 


भावाथ--आगकी लपटोंकों देखकर और हाहाकार सुनकर 
रावणने कहा,--पकड़ों पकड़ो' । यह आज्ञा पाकर चलवान 
योद्धा दौड़ पड़े । कुछ लोग हाथमें त्रिसूल, कुछ लोग बर्धो, कुछ 
लोग फन्‍्दा, छुछ लोग लोहॉँगी, कुछ लोग बड़ा डंडा, कुछ लोग 
जलसे भरा हुआ वत्तत और कुछ योद्धागण धन्ुपधाण लिये हुए 
थे | तुलसीदास कहते हैं कि लंका ही मानो यज्ञकुंड है और 
चहांकी सारी सामग्री ही यज्ञकी लकड़ी है तथा राक्षसगण 
सुपाड़ी, जब, तिल और धानके समान हैं। हनुमानजीकी पूँछ 
ही यज्ञकुंडमें हव्य वस्तुओंकों छोड़नेके लिए स्रुवा है और बल- 
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ब्याज न 


वान शत्रु ही ह॒वि हैं । हलुमानजी जोर जोरसे स्वाहा शब्दका 
उच्चारण कर इस हविका हकून कर रहे हैं। 


ब्थ््ः 

गाज्यों कपि गाज ज्यों विराज्यो ज्वाल-जाल-जुत, 

भाजे वीर धीर, अकुलाइ उठ्यो रावनो ! 
धाओ धाओ घरों सुनि धाई जातुधान-धारि, 

वारिधारा उल्दें जलद ज्यों न सावनो ॥ 
लपट मपट महराने, हहराने बात, 

भहराने भट, परथो प्रबल परावनों 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले ले ठेलि, 

ज्ञाथ न चलेगो बल अनल भयावनों ॥८॥ 


शब्दाथ--गाज < विजलो । घारि ८ मुंड | उलदे  एड्रेलते 

हैं, बरमाते हैं। भहराने ८ गिर गये । परावनो < भगदड़ । 
ढकनि ८ घक्कों । पेलि - जबदस्ती । सचिव - मंत्री । अनल -< 

श्राग । 

भावा4--जव हनुमानजी आगकी लपटोंके बीचमें विराज- 

मान हुए और विजलीकी तरह कड़ककर गरजे तो बड़े बड़े 
घीर योद्धा भाग खड़े हुए और रावण भी घबरा उठा । बोला, 
दोड़ो, दोड़ो, पकड़ो !” यह सुनकर राक्षसोंका समूह दौड़ा और 
आगपर पानीकी ऐसी धारा गिराने लगा जैसी सावनके बादल 
भी नहीं उंडेलते । आगकी लपर्ट कपट कपटकर मरमराने लगीं 
ओर हवा हरहराने लगो; इससे जोरोंसे भगदड़ मची और बड़े 
बढ़े योद्धा गिर गये । मंत्रीगण घक्कोंस ठकेलकर जबईस्ती रावण- 
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को बहांसे हटाने लगे और बोले,--हे नाथ, यहाँ बलसे काम 
नहीं चलेगा, आगने प्रचंड रूप घारण किया है । 


बड़ो विकराल बेप देखि, सुनि सिंहनाद, 

उठ्यो मेघनाद, सविपाद कहे रावनों । 
वेग जीत्यो मारुत, प्रताप सारतंड कोटि, 

कालऊ करालता बढ़ाई जीतो बावनो ॥ 
तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन, 

जाको ऐसो दूत सो साहब अब आवनो । 
काहे की कुसल रोपे राम वामदेव हू के, 

विपम बली सों बादि घेर को बढ़ावनो ॥ ९ ॥ 


शब्दाथ--मारतंड ८ सूथ । बावनों <: वासन भगवान । 
साहब ८ स्वामी । वामदेव -: शिवजी । बादि व्यर्थ । 


भावाथ--हलुमानजीका अ्रत्यन्त भयद्ुर रूप देखकर कथा 

सिंहके समान गजेना सुनकर मेघनाद उठा | रावण दुखी होकर 
हसे लगा कि इसने ( बन्द्रने ) वेगमें वायुको, प्रतापमें करोड़ों | 

सूथ को, भयद्भुरतामें कालको और बड़ा होनेमें घामन भगवानकों 
भी जीत लिया है | तुलसीदास कहते हैं. कि चतुर राक्षस अपने 
मनमें पछताने लगे और बोले--'जिसका दूत ऐसा है उसका 
स्वामी अभी आनेवाला है (अथोत्‌ स्वामीके आनेपर तो न-जानें 
कौनसी गति होगी )' । रामचन्द्रके क्रढ्न होनेपर शिवजीकी कुशल 
कैसी १ अथोत्‌ रामजीके क्रुद्ध होनेपर शिवजी भी रक्षा न कर 
सकेंगे। ऐसे भयानक बलवानसे बेरका बढ़ाना. व्यथ है । 
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“दातो पानी पानी! सब रानी अकुलानी कहें, 

जाति हैं परानी, गति जानि गज चालि है। 
बसन विसारे, मनि-भूषत संभारत न, 

आतनन सुखाने कहें क्यों हूँ कोऊ पालि है ९ 
तुलसी मंदोवे मींजि हाथ, धुनि माथ कहै, 

काहू कान कियो न मैं क्यों केते कालि है । 
बापुरों विभीपन पुकारि वार बार कटलो, 


वानर बड़ी वलाइ घने घर घालि है ॥१०॥ 
नो 


शब्दारथ--गज ८ हाथी । गज चालि - गजगामिनी । कान 
कियो न ध्यान नहीं दिया । वापुरो - वेचारा । बलाइ ८ बला, 
संकट | घने ८ वहुत । घालि है > नष्ट करेगा | 

भावार्थ--रावणकी सब रानियाँ जिनकी चाल हाथीकी 
चालके समान है--व्याकुल होकर पानी, पानी पानी' चिल्लाती 
हुई भागी जा रही हैं। वे अपने वस्त्रॉकी सुध भूल जाती हैं 
ओर रत्न-जटित आमभूषणोंकों भी सेभालती नहीं हैँ। वे सूखे 
हुए मुखसे कहता हैं--'किसी प्रकार कोई मेरी रक्षा करेगा ९! 
तुलसीदास कहते हैं कि मन्दोदरी अपना हाथ मींजकर और 
सिर पीटकर कहती है--मेंने कल कितना कहा परन्तु किसीने 
भी ( मरी बातपर ) ध्यान नहीं दिया । वेचारे विभीपणने भी 
बार बार पुकारकर कहा कि यह वानर बहुत वड़ी वला है, बहुत- 
से घरोंको उजाढ़ देगा । 

'कानन उजार-यो तौ उजार-थो, न विगार-थो कछू, 

बानर विचारों वांधि आन्यो हृठि हार सो । 
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निपट निडर देखि काहू न लख्यो बिसेखि, 

दीन्दों न छुड़ाइ कहि कुल के कुठार सो ॥ 
छोटे ओऔ घढ़ेरे मेरे पूत ऊ अनेरे सब, 

सॉँपनि सो खेलें, भेजें गरे छुराघार सो । 
तुलसी मंदौवे रोइन्रोइ के बिगोबे आपु, 

बार वार कष्कौ में पुकार दाढ़ीजार सों ॥११॥ 


शब्दार्थ--हार -> जंगल, चंगीचा | निपठ ८: बिलकुल || 
अनेरे -- निकम्मे । मेलें -- डालते हैं, फेरते हैं। विगोने ८ विलाप 
करती हैं । 

भावा्थ--मन्दोदरी कहती है कि यदि उस पन्दरने अशोक- 
बाटिकाकों उजाड़ दिया था ठो उजाड़ दिया था ( उजाडने देंते ) 
किन्तु और छुछ तो नहीं विगाड़ा था। बेचारे ब्न्द्रकों बगीचेसे 
जबद्स्‍्ती बॉधकर ले आये । उसको बिलकुल निडर देखकर भी 
किसीने विशेष ध्यान नहीं दिया और न कुलकलंक सेधनादसे 
कहकर उसे छुड़ा ही दिया। मेरे छोटे और बढ़े सब लड़के 
निमस्मे हैं । ये सब साँपोंस खेलते हैं और छुरेकी धारपर अपनी 
गदन फेरते हैं अथोत्त्‌ जान बूककर अपनेफो संकटमें डालते हैं। 
तुलसीदास कहते हैं. कि मन्दोद्री अपने आप ही रो-रोकर 
विलाप करती है और,कहती है कि 'मैंने वार बार पुकारकर 
दादीजारसे कहा (कि ऐसा न कर; पर उसने मेरी वातपर 
ध्यान नहीं दिया )। 

राती अकुलानी खब -डाढृठ परानी जाहिं, . 

सके ना विलोकि बेप केसरी-कुमारको । 
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मीजि मींजि हाथ, घुनें माथ द्समाथ-तिय, 
तुलसी तिली न भयो बाहिर अगार को ॥ 
सब असबाब डाढ़ो, में न काढ़ो,तें न काढ़ो, 
जियकी परी, सँभारे सहन-मैंडार को १ 
खीमति मंदोवे सबिषाद देखि मेघनाद, 
बयो छुनियत सब याहदी दादीजार को ॥१२॥ 


शव्दारथ--डाढत <: जलती हुईं। बिलोकि ८ देख । अगार 
( आगार )> धर । सहन-मेंडार ८ बाहरी खजाना। बयो 5 
वोया । छुनियत - काठते हैं । 
भावाथ--सव रानियाँ जलती हुई भागी जा रही हैं, हल॒- 
मानजीके भयंकर वेपको देख नहीं सकती | तुलसीदास कहते 
हैं कि रावणकी स्त्रियाँ हाथ मल-मलकर अपना सिर पीटती हैं 
कि हाय ! मकानके भीतरका तविलभर सामान भी बाहर न 
निकला--सव जल गया । सब असवाब जल गया, न तो मेंने 
निकाला और न तूने निकाला । सबको अपनी जानके लाले पड़ 
गये; बाहरी खज़ानेको कौन सँभालता ? भन्दोद्री कललाकर 
दुःखके साथ मेघनादकों देखकर कहती है. कि यह सब दाढ़ीजार 
( राबण ) का वोया हुआ है जिसको हमलोग काट रहे हैं 
अथान भोग रहें हैं । 
रावनकी रानी जातुधानी विलखानी कहें, 
हा हा ! कोऊ कहे वीसवाहु दसमाथ सों ! 
काहे मेघनाद, काहे काहे रे महोदर ! तू , 
घीरज न देतठ, लाइ लेठ क्यों नद्वाथ सो ९ 


५९ कविठावली 





काहे अतिकाय, काहे कादे रे अकपन, 

अभागे तिय त्यागे भोंड़ि भागे जात साथ सो ९ 
तुलसी बढ़ाय बादि साल तें ब्रिसाल वां, 

याही बल, वालिसो! विरोध रघुनाथ सो'॥१३॥ 


शब्दाथ--बीस वाहु - बीस भुजावाले, अथात्‌ जिसे अपने 
बलका बड़ा घमंड था। दसमाथ ८ दस सिखाला, अथोत्‌ जो 
अपनेको बड़ा बुद्धिमान लगाता था । महोदर ८ रावणुका लड़ का । 
लाइ लेव क्‍यों न द्वाथ सों - अपने हाथका सहारा देकर बचा 
क्यों नहीं लेते | भोंढ़े 5 मूले । साल ८ चींढ़का पेड़ । बालिसों 
( वालिश ) ८ मूर्ख, गँवार । 


भावाथ--रावणकी रानियाँ विलखकर कहती हैं कि 
हाय, हाय, कोई बीस भुजावाले और दस सिरवालेसे जाकर 
कहता ( तो बड़ा अच्छा होगा ) अथात्‌ उसके बीस हाथ और 
दस सिर किस काम आ रहे हैं | क्यों रे मेघनाद, क्‍यों रे महोद्र, 
ठुमलोग धेर्य क्‍यों नहीं देते, हाथ लगाकर इस विपत्तिसे हम- 
लोगोंको क्‍यों नहीं उबार लेते १ क्‍यों रे अतिकाय, क्‍यों रे 
अकम्पन, अरे अभागे सूर्खों तुमलोग स्त्रियोंका साथ छोड़कर 
भागे क्यों जा रहे हो १ तुलसीदास कहते हैं. कि तुमलोगोंने 
चीड़के पेड़की तरह अपने हाथ व्यर्थ बढ़ा रखे हैं । ऐ मूर्खों, 
क्या इसी विरतेपर रामजीसे विरोध किया है ९ 


हाठ, वाट, कोद-ओट, अट्टनि, अगार, पौरि, 
खोरि-खोरि दौरि-दौरि दीन्हीं अ्रति आगि है । 


सुंदरकाए्ड ६० 


आरत पुकारत, सभारत न कोऊ काहू, 
व्याकुल जहाँ सो वहाँ लोग चले भागि रे ॥ 
वालथी फिराबे वार-बार महरावे मरे, 
बूँ दिया सी, लंक पधिलाइ पाग पागि है । 
तुलसी” विलोकि अकुलानी जातुधानी कहें, 
2० च जप | 
चित्र हूके कपि सों निशाचर न लागि है! ॥१७॥ 


शब्दाथ--हाट 5 बाजार । वाट रास्ता । कोट गढ़, 
किला । ओट ८ आड़ । अद्ननि ८ अटारियों, कोठों । पौरि-- 
ठ्योदी । महरावे ८ माढ़ते हैं । 


भावाथ--हनुमानजीने बाजार, रास्ते, किलेकी आड़, अटा- 
रियों, महलों, ड्योढ़ियों और गली गलीमें दौड़ दौड़कर भयंकर 
आग लगा दी है। सबलोग आत्तनाद करने लगे, कोई किसीको 
नहीं सेंभालता; जो जहाँ था वह वहींस वब्याकुल होकर भाग 
चला | हनुमानजी पूँछ घुमाकर महकारते हैं जिससे बूं दियोंकी 
तरह चिनगारियाँ कइती हैं और सोनेकी लंका पिघलाकर पागमें 
पागी (दुब्ायी ) जा रही है । तुलसीदास कहते हैं कि यह देख- 
कर राक्षसिनियाँ ब्याकुल हो गयीं और कहन लगीं कि वन्दरके 
चित्रस भी राक्षसगण कभी न लगेंगे अथास्‌ छेड़छाड़ न करेंगे । 


है 
“१८५२ 


लज्ागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहां, 
धीवको न माय, बाप पृत न समारदीं । 
छूटे बार, बेसन बारे, धृमधुंध 'ंध, 
ह न 2 बारे बे ६2, बघारि! चारदीं हर 
फहें बारे बृद वारि घारि! बार-बारहीं ॥ 


६१ _फवितावली 


हय हिहिनात भागे जात, घह्राव गज, 

भारी भीर ठेलि-पेलि रोंदि खोंदि डारहीं । 
नाम ले चिलात, विललात अकुल्ञात अति, 

वात तात | तौंसियत, मौंसियत मारदी ॥१०॥ 


शब्दार्थ--धीय - पुत्री । धूम-धुंध-अंध < घुएँके धुंधकारसे 
अन्धे हों गये । वारे-वालक | वारि>पानी । घहरात ८ 
चिग्घाइते हैं । रौंदि खौंदि डारहीं - रोंद डालते हैं. । तोंसियत - 
प्याससे मरता । मोसियत - झुलसना । म्लरर ८: लपट । 


भावार्थ--आग लगी, आग लगा, कहते हुए सवलोंग इधर 
उघर भाग चले, माता-पिठाने अपने पुत्र-पुत्नीकों भी नहीं 
संभाला । स्त्रियोंके वाल बिखरे हुए हैं और बस्त्र खुल गये हें, 
शआंखें धुएँके घुन्धकारसे अन्धीसी हो गयी हैं. । लड़के और बूढ़े 
वार बार पानी पानी चिल्लाते हैं। धोड़े दिनहिनाते हुए और 
हाथी चिग्धारते हुए.भागे जा रहे हैं. और अपार भीड़कों धक्का देते 
हुए रौंदते जा रहे हैं। सबलोग ( अपने स्नेहियोंका ) नाम ले 
लेकर पुकारते हैं और अत्यन्त व्याकुल होकर बिलविलाते हैं; 
कहते हैं हे तात, हे तात, प्याससे मरे जा रहे हैं और लपटठोंसे 
भुलसे जा रहे हैं । । 

लप॒ठ कराल ज्वालजालमाल दहूँ दिसि, 

धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहि रे। 
पानी को ललात, बिललातव, जरे गात जात, 


परे पाइमाल जात, 'आ्राव ! तू निवाहि रे ॥ 


झुंदरकाण्ड हर 
प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ ! तू पराहि, बाप, 
बाप! तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे । 
तुलसी बिलोकि लोग व्याकुल बिहाल कहें, 
लेहि दससीस अब वीस चख चाहि रे |॥१६॥ 





शब्दाथं--ज्वालजालामाल 5 आगकी लपटोंका समूह । 
हैँ - दूसों । पाइमाल (अरबी ) ८ नष्ट होना । पराहि ८ भागो । 


श 


चख ८ आँख । चाहि “देखो । 


भावा्थ--आगकी भयक्ुर लपरट दूसो दिशाओंमें फेल 
गयों । धुएँसे सबलोग व्याकुल हो गये । ऐसी दशामें कौन कि- 
सको पहचानवा हैँ । कोई पानीके लिए व्याकुल है, कोई बिलला 
( चिल्ला ) रहा है, किसीका शरीर जला जा रहा है । सबलोग 
बर्बाद हो रहे हैं. और चिल्लाते हैं. कि भाई मुके बचाओ । 
( पति अपनी पत्नोसे कहता दे कि ) ऐ प्रिय, तू भाग जा। 
( म्त्री अपन पतिसे कहती है कि ) स्वामी, तुम भाग जाओ । 
इसी प्रकार पुत्र अपने पितवास ओर पिता अपने पुत्रस कहता है 
दि भाग जाओ । ठुलसीदासजी कहते हैँ कि लोग व्याकुल और 
धेसुथ शोकर कटने हैं क्रि ऐ रांवश, अब अपने कियेक्रा फल 


७5 के 


अ्रपनी बीसों 'रोंखांस देख ले । 
बीधिका बजार प्रति, 'टदनि अगार प्रति 
पंधरि प्यार प्रति, बानर बिलोंकिर | 
अब कषध्य घानर, विदिसि दिसि बानर है, 
मानह रापा£ सरि बानर तिन्नोकिश ॥ 


६३ फविवादली 


मूँ दे आाखि हीय में, उघारे आंखि आगे ठाढ़ो, 

घाइ जाइ जहाँ ठहाँ, और फोऊ को किए । 
लेहु अब लेहु, तव कोझ न सिखाओ मानो, 

सोइ सदराइ जाइ जाहि जाहि रोकिए ॥१७॥ 


शब्दार्थ--बीथिका <: गली । अटनि ८ अठारी । पँवरि-- 
किन पा (७ नीचे 
डयोढ़ी | पगार ( प्राकार ) दीवार । अघ ऊध्व ८ नीचे ऊपर | 
सतराइ - चिद्ता, विगड़ता । 


भावा्थ--लंकाकी प्रत्येक गली, प्रत्येक बाजार, भत्येक 
कोठा, प्रत्येक मकान, प्रत्येक द्वार और प्रत्येक दीवारपर घानर 
ही वानर दिखायी पढ़ते हैं। नीचे बन्दर, ऊपर बन्दर और 
प्रत्येक दिशाओंमें वन्द्र हैं, मानो तीनों लोक वानरोंसे ही भर 
गया है। आंखें मूं दनेपर हृदयमें और खोलनेपर सामने बन्द्र 
खड़ा दिखायी देता है। दौड़कर जहाँ कहीं भी जाते हैं चन्द्रके 
सिवा और कुछ भी दिखायी नहीं देवा। राक्षस एक दूसरेसे 
कहते हैं, लो अब लो, ( अपने कियेका फल भोगों ) पहले तो 
किसीने मेरी शिक्षा नहीं मानी, जिसे रोका जाता था वही चिढ़ 
जाता था । 
एक करे घौज, एक कहे काढ़ी सौंज, 
एक ओऔंजि पानी पीके कहे 'घनत न आबनो!। 
एक परे गाढ़े, एक ढाढृत हीं काढ़े एक, 
देखत हैं ठाढ़े, कहें पावक भयावनों ॥| 
तुलसी कहत एक नीके हाथ लाए कपि, ु 
अजहूँ न छांड़े वाल गाल को बजावनो । 


सुंदरकाए्ड दि 





धाओ रे, बुकाओ रे कि वावरे हो रावरे था, 
आर आगि लागी, न घुमावे सिंघु सावनों ॥ १८॥ 


शब्दार्थ--धौज < दौड़ धूप । सीज ८सामान | ओऔंजि - 
ऊवकर । गाढ़े ८ संकटमें ।॥ गालको वजावनों ८ डींग हाँफना, 
गालका वजाना | 


भावार्थ--कोई दौड़धूप करता है, कोई कहता है कि 
( घरके भीठरसे ) सामान बाहर निकालो, कोई आगकी लपटों- 
से ऊबकर पानी पीकर कहता है. 'मुमसे आया नहीं जाता । 
कोई संकटमें पढ़ा है, कोई जलवा हुआ निकाला गया है, कोई 
खदा होकर देंग्वता है और कहता है कि आग बढ़ी भयंकर है । 
ठुलसीदासजी कहते हैं. कि कोई कहता है कि अच्छे हाथसे 
बन्दरकों पकड़ लाये थे ! ( ढिन्तु दृत्याकांड दो जानेपर भी ) 
लद॒का 'अब भो ठींग मारना नहीं छोड़ता | कोई कहता है, 
दौदो यारों घुकाओ, कोई कहता है कि आप पागल तो नहीं हो 
गये 2, यह आग ही छुछ ओर है । इसे समुद्र और सावनका 
मेथ भी नहीं घुझा सकते । 


कोपि दसक्रथ सब्र प्रलय-प्योद बोले, 

रावन गजाह धाद आए जूब जोरि के। 
क्यो लंकपति लेक बरत बताओ बेगि, 

यानर बहाद मारो मझा बारि बोरि के ॥ 
भले नाय' ! नाइ माथ चले पायप्रद-नाथ, | 

वर्य मुसलथार थार बार घोरि कौ । 


घ्५ कफवबितावली 





जीवन तें जागी आगी, चपरि चौगुनी लागी, 
छुलसी भभरि मेंघ भागे मुख मोरि के ॥१९०॥ 


शब्दा4--प्रलय-पयोद ८ प्रलयकालके वादल । रजाइ ८८ 
आज्ञा । पाथम्रद-नाथ::( पाथ८ जल >< प्रद ८देनेवाले ) 
बादलोंके स्वामी । धोरिके-गरजकर । चपरि८ जल्दीसे । 
भभरि ८ डरकर । 


भावाथ--( जब आग घुमानेमें किसी प्रकार भी सफलता 
नहीं मिलनी ) ठव राचणने ऋद्ध होकर प्रलयकालके वादलोंको 
घुलया। रावणकी आज्ञा पाते ही वे बादल एकत्र होकर दौढ़े 
आये | रावशने उनसे कहा कि जलती हुई लंकापुरीको शीघ्र 
बुकाओ ओर वन्द्रको अगाघ जलमें वहाकर तथा डुबाकर 
मार डालों। बहुत अच्छा स्वामी कहकर वे बादलोंके स्वामी 
रावणको प्रणाम करके चले । ( फिर क्‍या था ) मेघ बार वार 
गजन करते हुए मूसलधार पानी वरसने लगें। पानी पड़ते ही 
आग ओऔर भी जोर पकड़ गयी और आनसन-फानन चौगुनी 
हो गयी । तुलसीदासजी कहते हैं. कि इससे बादल डरकर मुख 
सोड़कर भाग गये । 
इहाँ ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, 
सूखे सकुचात सब कहत पुकार हैं । 
जुग-षट भानु देखे, प्रलय कृसातु देखे, 
सेप मुख अनल विलोके बार बार हैं॥ 
तुलसी सुन्यो न कान सलिल सर्पी समान, 


अति अचरज कियो केसरी-कुमार है । 
५ 


सुंद्रकाएड ६६ 
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यारिद वचन सुनि धरने सीस सचिवन्ह, 
कहें दससीस-इईस-वामता विकार हैं. ॥२०॥ 


शब्दाथ--जुग-पट ८ बारह । सलिल - पानी। सर्पी ८ घृत । 
घामता ८ प्रतिकूलवा । 


भावाध--इघर वो वादल आगमगकी प्रचंड ज्वालासे जले जा 
रहे मं और घर उनका शरीर ग्लानिसे गला जा रहा है| वे , 
सूख गये हे और सछुचाठे हुए पुकारकर कहते हैं. कि हमने 
( प्रलयके समय ) बारहो सूच देखे हैं, प्रलयकी आग भी देखी 
और शेपनागके मुखकी आगको अनक वार देखा हें; किन्तु 
तलसीदास कहते हैं कि पानीकों घीके समाम्र काम करते (देखने 
को कौन कद्दें ) कभी कानसे सुना भी नहीं था। हज्लुमानजीने 
ब्रद्ा दी आश्वय -मनक काम किया हैं। वादलकी थाते सुनकर 
मंत्रीगण्य निराद होकर सिर पीटने लगे 'और कहने लगे कि 
श्र रावगऊझे विरुद्ध है, उसीका यह फल है । 


पावक, पत्रन, पानी, भादु दिमयान, जम, 
काल, लीकपाता भरे ठर टाँवाडोल £। 

सादिय मास सदा, संकित रमेस मार्दि, 
महातप साइस तरिरंचि लीन्हें मोल हैं । 

नस । तिल्लोझ आज दूजो ने गिराज शाजा, 
जिलाने गजन के बेदानंटी ओल हैं । 

को! गसनाम को नो घास न गौर सी को ? 


साहवान ! गाजर ॥ भायर सम ॥२१॥ 


६७ कवितावली 





शब्दाथ--हिमवान ८ चन्द्रमा । रमेद्ा विष्णु । बाजे- 
वाजे ८ कोई-कोई । ओल - वन्धक, रेहन । 
भावार्थ--मंत्रीकी बातें सुनकर रावणने कहा, मेरे ढरसे 
अग्नि, पवन, जल, सूर्य, चन्द्रमा, यमराज, काल और सभी 
लोकपाल काँपते हैं। शिवजी मेरी सदैव रक्षा करते रहते हैं 
और विष्णु मुकसे डरते हैं, महान तपस्याके बलसे मैंने ब्रद्माको 
मोल लिया है। तुलसीदास कहते हैं. कि आज तीनों लोकमें 
मेरे समान दूसरा राजा विराजसान नहीं है, वाज-बान राजाओं- 
के तो लड़के और लड़की मेरे यहाँ बन्धक हैं । 'इईंश्वर' नामका 
ऐसा कौन है जो मुभसे भी प्रतिकूल हो सकता है । ऐ माल्यवान 
तुम्हारी बातें पागलोंकी-सी हैं । 
'भूमि भूमिपाल, व्याल-पालक पताल, नाकपाल, 
लोकपाल जेते सुभर समाज हैं । 
कहे मालवान, जातुधानपति रावरे को 
मनहूँ अकाज आने ऐसो कौन आज है ९ 
राम-कोह पावक, समीर सीय साँस कीस, 
इंस-बामता, विलोकु, वानर को व्यान है । 
जारत प्रचारि फेरि-फेरि सो निसंक लंक, 
जहाँ बॉको वीर तो सो सूर सिरताज है ॥२२॥ 
शब्दाथ--व्याल-पालक ८ शेपनाग । नाकपाल ८ स्वगका 
पालन करनेवाले, इन्द्र | अकाज ८ अनभल । व्याज ८ बहाना । 
तो सो ८ तेरे समान । 
भावाथ--साल्यवानने कहा, हे. रावण, प्रथिवीके राजा, 


जज 
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पावालके शेषन्नाग, स्वगंके रक्षक इन्द्र तथा लोकपाल आदि 
जितने योद्धागण हैं, उनमें आज ऐसा कौन है. जो मनमें भी 
आपका अनभल सोच सके ९ किन्तु यह रामजीकी क्रोधरूपी 
आग है जिसे सीवाजीके विरहकी खासरूपी वायु अधिक प्रचंड 
बना रही है । इश्वरकी प्रतिकूलताकों देखिये, वन्द्रका तो केवल 
वहानामात्र है । अर्थात्‌ यह बन्द्र इश्वरका फोप रूप है। इसीसे 
आप जैसे वीर-शिरोमणशिके रहते हुए भी यह बन्दर निर्भीक 
होकर लंकाकों ललकारकर बारम्बार जला रहा है । 





/” पान, पकवान विधि नाना को, सँघाना, सीधो, 

विविध विधान धान वरत बखारहीं । 
कनक-किरीट कोदि, पलँँग, पेटारे, पीठ, 

काढत कहार, सब जरे भरे भारहों ॥ 
प्रबल अनल बाढ़, जहाँ काढ़े वहाँ डाढ़े 

मपट लपट भरे भवन भैंडारहीं । 
तुलसी अगार न पगार न वजार बच्यो, 

हाथी हथिसार जरे, घोरे घोरसारहीं ॥२१॥ 


शब्दाथ--सँधानों -- अचार-चढनी । सीधों - सीधा, आँठा, 
चावल, दाल आदि | धान ( धान्य ) - अनाज । बखार ८ 
अन्न रखनेका कोठिला | कनक ८-सोना । किरीट ८ मुकुठ । 
पीठ ८ पीढ़ा । 

भावार्थ--( अग्निकांडसें ) पेय पदाथ, अनेक प्रकारके पक- 
वान, चदनी अचार, सीधा सामान तथा अनेक तरहके अन्न 
कोठिलेमें ही जल रहे हैं । सोनेके करोड़ों मुकुट, पर्लेंग, पिटारियाँ 


डे 


६५९ कवितवादलो 


और पीढ़ोंको जलते हुएही कह्ार निकाल रहे हैं.। आग जोरोंसे 
बढ़ रही है, जहाँगर चीजोंको निकालकर रखा जाता है, वहीं 
उन्हें आग भस्म कर डालती है। आगकी लपटें मपटकर घर 
और भंडारमें भर रही हैं। तुलसीदास कहते हैं. कि लेकाकी 
अद्वलिकाएँ, चह्ारदीवारियाँ और बाजार कुछ भी आगसे नहीं 
वचा। हाथी हथिसारमें और घोड़े घुड़सारमें ही जल गये । 


हाउ-वांट हाटक पिधिल चलो घी-सो घनो, 
कनक-कराही लंक तलफति ताय सों। 
नाना पक्रवान जातुधान वलवान सब, 
पागि-पागि ढेरी कीन्ही।मलो भांति भाय सो | 
पाहुने कृुसानु पवसान सो परोसो, 
हनुमान सनमानि के जेंवाए चित चाय सो । 
तुलसी निहारि आनि-नारि दे-दे गारि कहें, 
बावरें सुरारि बेर कीन्हों राम रास सों ॥२४॥ 
शब्दा4--हाटक < सोना । तलफति ८; छुटपटा रही है, तप 
रही है । पवमान ८ आँधी, वायु । चाय ८ चाव, उत्साह । 
भावार्थ--वाजारकी सड़कोंपर सोना पिघलकर घीकी तरह 
चह चला । लंका मानो सोनेकी कड़ाही है जो आगकी गर्मासे 
तप रही है। सब वलवान राक्षस नाना श्रकारके पकवान हैं। 
उन्हें बड़ें प्र मसे पाग-पागकर (हनुमानजीने ) ढेर लगा दी है । 
अग्नि सेहमान है और वायु परोसनेवाला है । हनुमानजी उत्सा- 
हित चित्तसे सम्मानपूवंक भोजन कराते हैं | तुलसीदास कहते हैं 
कि यह देखकर शब्रुओंकी स्त्रियाँ गालियाँ दे-देकर कहती हैं कि 


सुंदरकाण्ड ७० 


हि कर कण 62७ ०3 अं जज अम 






पागल रावणने ( और किसीने नहीं ) रामचन्द्रजीसे बेर किया । 
(उसीका यह फल है ) । 
५८ ०2... 


बन सो राजरोग बाढ़त बिंराट-उर, 

दिन दिन बिकल सकल सुख-रॉक सो | 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, 

होत न बिसोक, ओत पाबे न मनाक सो ॥ 
रामकी रजाय तें, रसायनी समीर-सूलु, 

उतरि पयोधि पार सोधि सरवाक सो ! 
जातुधान-बुठ, पुदपाक लंक जातरूंप, 

रतन जवन जारि कियो है सगांक सो ॥२७॥ 


शब्दाथे--राजरोग ८ क्षयरोग, राजयक्ष्णा । सुख-राँक ८ 
सुखसे रंक ( द्रिद्र )। विसोंक -शोक-रहित । ओत # चैन । 
मनाक - थोड़ा । समीर-सूनु ८ पवन-पुत्र, हतुमानजी । सोधि -- 
शोधन करके । सरवाक -: कसोरा, कुल्हड़ | बुट -बूठी । पुट- 
पाक ८ द्वाओंका तैयार किया हुआ गोला जो आगमें रखकर 
फूँ का जाता है। जातरूप ८ सोना । म्रगांक - सोनेकी भस्म । 


भावार्थ--विराट पुरुषके हृदयमें रावण रूपी क्षयरोग बढ़ने 
लगा जिससे वह सब सुखोंसे रहित होकर उत्तरोत्तर व्याकुल 
रहने लगा । देवता, सिद्ध और मुनि अनेक प्रकारके उपाय करके 
हार गये परन्तु उसका कष्ट दूर नहीं होता, उसे थोड़ासा भी 
आराम नहीं मिलता | रामजीकी आज्ञा पाकर रस-वैच हनुमान- 
जीने समुद्र पार पहुँचकर दवा फू कनेके पात्रकों शुद्ध करके राक्षस 
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रूपी बूटियोंके रससे लंकाके सोने और रत्नोंका पुटपाक बनाकर 
और उसे यत्न-पूवक जलाकर मगांक वना डाला । 


जारि बारि के विधूम, वारिधि घुताइ छम्, 

नाइ साथो पगनि भो ठाढ़ो कर जोरि के । 
भातु! कृपा कीजे, सहदानि दीजे' सुनिसीय, 

दीन्हीं है असीस चारु चूड़ामनि छोरि के ॥| 
कह कहां तात | देखे जात ज्यों विदह्यत दिन, 

बड़ी अवलंब ही सो चले तुम तोरि के! । 
तुलसी सनीर नैन, नेह सों सिथिल बेन, 

“>> विकल विलोकि कपि कहत निद्दोरि की ॥२६॥ 


शब्दाथं--विधूम ८ घुएसे रहित, भस्म । छम-पूछ। 
सहदानि ८ चिद्ध । विह्यत - वीवते हैं । 

भावाथ--हलुमानजीने लँकाको जलाकर भस्म कर दिया 
और समुद्र॒में अपनी पूँछ बुकाकर।सीताजीके पेरॉपर सिर मुका- 
कर हाथ जोड़कर खड़े हो गये । बोले, हे माता, कृपाकर मुमे 
कोई चिह्न दीजिये ( जिसे देखकर रामजीको यह विश्वास हो 
जाय कि में आपतक पहुँच सका था )। यह सुनकर सीताजीने 
अपनी सुन्दर चूड़ामणिण उतारकर आशीवादके सहित दी । कहा, 
हे तात, जिस तरह भेरे दिन वीत रहे हैं. उसे तुम देखकर जा 
रहे हो, में तुमसे कया कहूँ । तुम मेरे लिए सहारा थे, सो तुम 
भी उसे तोड़कर जा रहे हो। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह 
कहते कहते सीवाजीके नेत्र सजल हो गये और स्मेहके कारण 
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गला रुँध गया--बोलनेकी शक्ति सहीं रह गयी । सीताजीको . 
विकल देखकर हनुमानजी निहोरा करके बोले । 
दिवस छ सात जात जानिबे न, सातु धरु 
घीर, अरि अंत की अवधि रही थोरिके । 
बारिधि बँघाय सेतु ऐहें भानुकुल-केतु, 
सानुज कुसल कपि-कटक बटोरिके ॥ 
बचन विनीत कहि सीता को अबोध करि, 
तुलसी त्रिकूट चढ़ि कहत डफीरिके। 
जै जे जानकीस दससीस-करि-केसरी' 
कपीस कूद्यों, बातघात बारिघि हलोरिके ॥२७॥ 


शब्दाथ--थोरिके - थोड़ी ही । कटक ८ सेना । प्रबोध 
करि ८ सान्त्वना देकर । डफोरिके - ललकारकर | करि - हाथी 
केसरी - सिंह । बातघात -- हवाके आघातसे । हलोरिके -- 
लहर उठाकर । 

भावाथ--हे माता ! छ सात द्नोंका बीतना आपको कुछ 
भी मालह्म न होगा । आप धेय धारण कीजिये, शत्रु रावणकी 
सृत्युकी मीयाद थोड़ी रह गयी है। रामचन्द्रजी समुद्रपर पुल 
बधाकर कुशल बन्द्रोंकी सेना वटोरकर छोटे भाई सहित 
आवेंगे । तुलसीदास कहते हैं कि इस प्रकार नम्रतापूर्ण बातें 
कहकर सीताजीको सान्त्वना देकर हनुमानजी त्रिकूट पव॑तपर 
चढ़कर ऊँचे स्व॒रमें कहने लगे कि 'रावणरूपी हाथीकों मारनेके 
लिए सिंहके समान रामजीकी जय हो, जय हो। यह कहकर 
हनुमानजी अपने वेगकी हवासे समुद्रमें लहरें उठाकर कूदे । 


छ्ये कवितावली 





जी 


साहसी समीर-सूनु नीरनिधि लांघि, लखि 

लंक सिद्धिपीठि निसि जागो है मसान सो । 
तुलसी बिलोकि महासाहस प्रसन्न भई, 

देवी सिय सारिपी, दियो है वरदान सो ॥ 
बाटिका उजारि,, अच्छ-घारि सारि, जारि गढ़, 

भानुकुज्ञ-भानु को प्रताप-भानु भानु सो । 
करत बिसोक लोक कोकनद, कोक-कऋपि, 

कहे जामबंत आयो-आयो हनुमान सो ॥२८॥ 


शब्दाथ--सिद्धिपीठि ८ मंत्र सिद्ध करनेका स्थान ! निसि ८ 
रात | सारिपी ८ समान । अच्छ-घारि ८ रावणके पुत्र अक्षय- 
कुमारकी सेना। क़ोकनद ८ कमल | कोक ८ चक्रवाक,चकवा-चकई । 

भावार्थ--साोहसी हलुमानने समुद्रकों पारकर लंकाको 
सिद्धिपीठ समझकर रातमें श्मशान जगाया। तुलसीदास कहत्ते 
हैं कि हनुमानजीका महान साहस देखेंकर सीताके समान देवी 
प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया। उस वरदानके प्रभावसे 
हनुसमानजीने रावणकी अशोकवाटिकाकों उजाड़कर सेना-सहित 
अक्षयकुमारको 'सास्कर और लंकागढ़को जला दिया। ऐसे 
हनुमानकी आते देखकर जामचन्त बोले कि सूयबंशके सूथ 
श्रीरामजीके अ्रतापरूपी सूथ के सूथ हनुमान मनुष्यहपी कमल 
ओर चकवा-चकई रूपी चन्द्रोंको शोक-रहिव करते हुए अथौत्‌ 
प्रसन्न करते हुए आ रहे हैं । 

गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, 

हसुमान पहिचानि भए सालेद सचेत हैं। 
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बूड़व जहाज वच्यों पथिक समाज, मानो, 
| आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हैं ॥ 
जै जे जानकीस, जै जै लखन कपीस' कहि, 
कूंदें कपि कौतुकी, नचत रेत-रेत हैं। 
अंगद, मयंद, नल, नील, बलसील महा, 
बालधी फिरावें मुख नाना गति लेत हैं ॥२९॥ 


शब्दार्थ--जाए जानि--जन्मा हुआ खममकर ! अंक- 
माल ८ गलेसे लगाकर मिलना । रेत - बालू । 


भावार्थ--बानर और रीछ भारी किलकारी सुनकर आकाश- 
की ओर देखकर तथा हलनुमानजीकों पहचानकर इस प्रकार 
आनन्दके साथ सचेत हो गये मानो डूबते हुए जहाजसे बचे 
हुए थात्रीयण । वे अपना नव-जन्म हुआ सममकर आपसमें एक 
दूसरेके गलेसे मिलने लगे | विनोद्‌-प्रिय बन्दर 'रामकी जय हो 
लक्ष्मणकी जय हो” 'सुप्नीवको जय हो कहकर बोल्के कण- 
कणपर नाचने लगे | अत्यन्त बलवान अंगद, सयन्द, नल, नील 
आदि अपनी अपनी पूँछें धुमाने लगे और नाना भ्रकारसे सह 
बनाने लगे । 
आयो हलमुमान प्रान-हेतु अंकमाल देत, 
लेत पगधूरि, एक चूमत लेँगृूल हैं । 
एक वें वार वार सीय-समाचार कहे, 
पवनकुमार, भो विगत खमसूल हैं । 
एक भूखे जानि आगे आने कंद मूल फल, 
एक पूजे बाहुबल तोरि मूल फूल हैं। 


७५ कविठाचली 
एक कहें तुलसी सकल सिधि ताके जाके, 
कृपा-पाथनाथ सीबानाथ सालुकूल हैं ॥३०॥ 





शब्दाथ--विगत खमसूल -- थकावटसे रहित। क्ृपा-पाथ- 
नाथ ८ कृपाके समुद्र । 

भावा्थ--सब बन्द्रोंके प्राण वचानेके लिए हनुमानजी 
आये हैं, ( ऐसा सममकर ) कोई उन्हें गलेसे लगाता है, कोई 
उनके पैरोंकी घूल अपने मस्तकमें लगाता है और कोई उनकी 
पूँछ चूमता है। कोई बार बार सीताजीका समाचार पूछता है । 
सीताजीका समाचार कहनेमें हनुमानजी अपनी थकावढके कष्टकों 
भूल गये । हछुमानजीको भूखा जानकर कोई उन्तके सामने कन्द, 
मूल फल ले आया और कोई मूल-फल तोड़कर उनकी भुजाओंकी 
पूजा करने लगा । तुलसीदास कहते हैं कि कोई कहने लगा, 
कृपासागर सीतानाथ श्रीरामली जिसके अलुकूल रहते हैं. उसके 
लिए सब सिद्धियाँ सुलभ हैं । 


विशेष 

ध्रान-देतु--यदि हनुमानजी लंकासे सीठाजीका समाचार 
न लाते तो सुभ्रीव सब बन्द्रोंकी मार डालता । इसीसे हलुमान- 
जीको प्रान-हेतु' कहा है। 

'पूजे बाहुबल'--बीर पुरुषकी ध्ुुजाओंकी पूजा करके उसके 
प्रति सम्मान प्रकट किया जावा है। 

सीय को सनेह सील, कथा तथा लंक की, 

चले कहत चाप सों, सिरानो पथ छन में । 
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न्‍न्श्र्न्ट्ल्ट्ट्स्ट्ट्य्टटटा टः 


किम 


कह्नो जुबशज बोलि बानर-समाज, आजु 

खाहु फल सुनि पेलि पैंठे मधुबन में ॥ 
मारे बागवान, ते पुकारत देवान गे; 

“उजारे बाग अंगदा दिखाए चाय तन सें । 
कहें कपिराज करि कीज आये कीस, 

तुलसीस की सपथ सहामीद मेरे सन में ॥१९॥ 


९ पु पु । दि ते 
शब्दाथ--सिरानो >2 समाप्त हो गया । पेलि ८ जबदंस्ती । 
मछुबन - सुझ्रीवके वनका नाम है । देवान < कचहरी । 


भावारथ--हलुमानजी सीताजीका प्रेम, स्नेह, शील तथा 
लंकाकी कथा बड़े प्रेमसे कहते हुए चले जिससे थोड़ी ही द्देस्में 
रास्ता समाप्त हो गया। अंगदने बन्द्रोंकी बुलाकर कहा ञ्कि 
आज तुमलोग ( इच्छाहुलार ) फल खाओ | यह सुनकर सब 
बन्दुर जबरदस्ती मछुबनमें छुस गये । उन बन्दरोंने बागवानोंको 
मारा । वे शोर मचाते हुए सुम्रीवकी कचहरीमें गये और अपने 
शरीरकी चोट दिखाकर कहने लगे कि अंगदने बगीचेकी उजाई 
दिया | सुम्रीवने कहा कि बन्द्रलोग श्रीसमजीका काम करके 
आये हैं। इससे रामचन्द्रजीकी सौगन्व, मेरे सनमें बड़ी अंस- 
क्षता हो रही है 


नगर झुवेरकों सुमेर की बराबरी, 

बविर॑चि चुद्धिकों विलास लेक निरमान सो । 
इसहिं. चढ़ाय सीस चीसवाड बीर वहाँ, 

रावन सी राजा रजतेज को निधान भो॥ 


७७ | फवितावली 





तुलसी त्रिलोंक की सम्रद्धि सौज संपदा, 
सकेलि चाकि राखी रासि, जाँगर जहान भो । 
तीसरे. उपास वनवास सिंघु पास सो 
समाज महराज जू को एक दिन दान भो ॥३२॥ 

शब्दाथं--ईसहिं + शिवजीको । रजतेज  रजोगुणका 
प्रताप | सौज ८ सामग्री । सकेलि ८ ज़ुटाकर । चाकि राखी -< 
निशान लगाकर रख दिया | जाँगर ८ उजाइ। जहान - दुनिया । 

भावा4--सुमेरु पवेतकी समानता करनवाली कुबेरकी नगरी 
लंकापुरीका निमोण ब्रह्माकी चमत्कारिणी बुद्धिसे हुआ था। 
उसका स्वामों रजोंगुणके अ्रतापका घर बीस भ्ुुजाओंवाला रावण 
शिवजीको अपने सिर चढ़ाकर ( उनके बरदानसे अजित हो 
कुबेरकों भगाकर ) हुआ था। तुलसीदास कहते हैं. कि उसने 
तीनों लोकोंकी समृद्धि एवं सम्पत्ति एकन्नकर लंकामें चाक दी 
थी, इससे सारा संसार उजाड़ हो गया था । किन्तु वह लंका- 
पुरी महाराज रामचन्द्रजीके लिए वनवासके समय समुद्रके 
किनारे तीन दित उपवास करनेके बाद एक द्निके दानकी सामग्री 
हुई अथोत्‌ इतनी बड़ी सम्पत्तिकी ओर रामजी कुछ भी आक- 
पिंत नहीं हुए और विभीषणकों देकर अपनी महान उदारुणका 
परिचय दिया। , 

विशेष | 

१--नगर छुबेर को -लंकापुरी पहले छुबेरकी थी । रावण- 
ने कुबेरको भगाकर उस पुरीको अपने अधिकारमें किया था। 

२--इसहिं चढ़ाय सीस'---शिवजीको असन्न करनेके लिए 
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रावण अपना सिर काट-काटकर चढ़ाने लगा। जब वह नो 
सिर काटकर चढ़ा चुका ओर दूसवाँ सिर काठने चला, तब 
शिवजीने प्रसन्न होकर उसे रोक दिया और उसके कटे हुए 
मु डोंको जोड़कर वरदान दिया । 

३--“चाकि राखीं--चाक लगाना उसे कहते हैं. जिसमेंसे 
जरासी भी चीज निकाली न जा सके और निकालनेपर अ्रकढ 
हो जाय | जैसे किसानलोग अन्नकी राशिकों गोबरकी रेखासे 
घेर देते हैं ( जिससे चोरीका पता लग जाय ) और उस 
राशिमेंसे एक अन्न भी नहीं उ्ठाते। बस इसको चाक लगाना 
कहते हैं । 





लंकाकाण्ड 


मनहरण कंविक्त 


बड़े विकराल भाछु, वानर विसाल बड़े, 

तुलसी बड़े पहार ले पयोधि तोषि हैं । 
प्रबल प्रचंड बरिवंड वाहुदंड  खंडि, 

मंडि मेदिनी को मंडलीक-लीक लोपि हैं | 
लंक-दाहु देखे न उछाहु रहो काहुन को, 

कहेँ सब सचिव पुकारि पाँव रोपि हैं। 
वाचिहै न पाछे त्रिपुरारि हू झुरारि हू के, 

को है रन रारि को जौं कोसलेस कोपि हैं ॥९॥ 


छए * कवितावली 


शब्दा्थ--तोपि हैं - पाद देंगे, भर देंगे, ढेक देंगे । प्षंदि ८ 
टुकड़े करफे । मंडि ८ छुशोभित करके । मेदिनी ८ पृथिवी । 
मंदलीक ८ राजा ( रावण ) । लीक ८ मयादा । लोपि 
लोप कर देंगे, मिटा देंगे । रारि ८ झगड़ा । 


भावाथ--लैँका-दहन देखकर किसीसें भी उत्साह नहीं रह 
गया । खब संत्री विश्वासपूवक कहने लगे कि घड़े वड़े भयद्लर 
भालू और विशालकाय बढ़े बड़े वन्दर बढ़े बढ़े पहाड़ोंद्वारा 
समुद्रको पाठ देंगे । राक्षसोंकी प्रतापी और वली आलजाओंको 
टुकड़े हुकड़े करके प्रथिवीभरमें फेला देंगे और विश्वधिजयी 
रावणुकी मर्यादाको नष्ट कर देंगे। पीछे ( रामजीके ऋद्ध होने 
पर ) शिव या विष्णुके प्रयत्त करनेपर भी रक्षा न हो सकेगी। 
जब रामजी क्रोध करेंगे तो ऐसा कौन है. जो उनसे युद्ध-क्षेत्रमें 
झगड़ा मोल लेगा ९ 
त्रिजटा कहत वार वार तुलसीस्वरी सों, 
'राघौ बान एक ही ससुद्र साती सोपि हैं । 
सकुल सँघारि जातुधान-घारि, जंबुकादि, 
जोगिनी-जमाति कालिका-कलाप तोषि हैं॥ 
राज दे नेवाजि हैं बजाइ के विभीपने, 
बजेंगे व्योम वाजने बिद्वुध प्रेम पोषि हैं । 
कौस दसकंध, कौन मेघनाद वाघुरो, 
को कुमंकन कीट जब राम रन रोपि हैं? ॥२॥ 


शब्दाथ--तुलसीस्वरी <: तुलसीको स्वामित्ती सीवाजी । 
धारि> सेना । जंबुकादि 5 सियार वगैरह | जमाति - समूह । 


लंकाकाए्ड ८० 
कलाप ८ समूह । नेवाजिहैं - रक्षा करेंगे । व्योम - आकाश । 
विद्युध - देवता । पोषिहें - पोषण करेंगे । 

भावाथ--त्रिजठा ( राक्षती ) सोवाजीसे बार बार कहती 
है कि रामजी एक ही वाणसे सातो समुद्रोंको सुखा देंगे और 
परिवार-सहित राक्षसोंकी सेनाको मारकर सियारों, योगिनियों 
ओर कालिकाके समूहको ठ॒प्त करेंगे । उसके बाद्‌ डंका बजाकर 
विभीषणको लंकाका राज्य देकर उसकी रक्षा करेंगे । ( इससे )| 
आकाशसें बाजे बजेंगे और देवतागण ( रामजीके प्रति ) प्रेमका 
पोपण करेंगे अथोत्‌ रामजीके प्रति उनका प्रेम और भी पुष्ट हो 
नायगा । जब रामजी युद्धक्षेत्रमें क्रोध करेंगे तो रावण, बेचारे 
मेघनाद और कीड़ेके समान कुम्मकर्णकी हिम्मत नहीं कि उनके 
सामने युद्ध करनेके निमित्त खड़े हो सके अथोत्त्‌ रावणश-सहित 
राक्षसी सेनाके बड़े बड़े योद्धा भाग खड़े होंगे । 


विनय सनेह सों कहूति सीय त्रिजटा सों, 

पाए कछु समाचार आरज -सुवन के ९ 
धाए जू ! वँधायो सेतु, उतरे कटक कुलि, 

आए देखि देखि दूत दारुन दुबन के ॥ 
वदन-मलीन बलहीन दीन देखि मानों, 

मिटे घटे तमीचर-तिमिर भ्रुवन के । 
लोक-पवि-कोक-सोक, मूँ दे कपि-कोकनद, 

दंड दे रहे हैं रचु-आदित उचन के! ॥ ३ ॥ 


शब्दारथ--आरज सुबन ( आय सूनु )> आय पुत्र अथात्‌ 
रामचन्द्र ( प्राचीनकालमें स्लियाँपने ससुरको आय और 
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पतिकों आर्यपुत्र कहती थीं । कटक सेना । कुलि -सव | 
दारुत ८ कठिन । दुव॒न 5 शत्रु । कोक ८ चकवा। कोकनद ८ 
कसल । उवन -- उदय होनेको । 

भावार्थ--सीताजी नम्नता और स्नेहके साथ त्रिजटासे कहती 
हैं कि 'क्या तुम्हें आयेपुत्र ( रामजी ) का कुछ समाचार मिला 
है ?! ( त्रिजठा उत्तर देती है ) हाँ, मिला है। उन्होंने ( समुद्र 
पर ) पुल बँधाया है और वह अपनी सेनाके सहित समुद्रके 
इस पार आ गये हैं जिनको भयंकर शत्रु ( रावण ) के दूत देख 
देखकर आये हैं । उनको देखकर राक्षसोंका मुँह मलिन हो गया 
है, बल नष्ट हो गया है और वे दीत हो गये हैं | ऐसा जान पड़ता 
है मानों संसारसे राक्षसरूपी अन्धकार मिटा जा रहा है। अभी 
लोकपालरूपी चकवा-चकईका शोक और बन्द्ररूपी कमल 
मूँदे हुए हैं। अब रामचन्द्र रूपी सूय के उदय होनेमें दो ही दंड 
पअथोत्‌ कुछ ही देर बाकी है (अर्थात्‌ रामजीके बल दिखलानेपर 
लोकपालरूपी चक्रवाक प्रसन्न हो जायेंगे और धानररूपी कमल 
खिल उठेंगे ) | 

झूछना छन्द 


सुभ्ुुज मारीच खर त्रिसिर दूपन वालि, 

दुलत जेहि दूसरों सर न साँध्यो । 
आनि परवाम विधिवाम तेहि राम सों, 

सकंल संग्राम दूसकंध काँप्यों ॥ 
समुम्ति तुलसीस कपि-कर्म धर-घर घेरु, 


बिकल सुनि सकल पाथोधि बाँध्यो । 
द्‌ 


लंकाकाण्ड ८२ 
बसत गढ़ लंक लंकेस-तायक अछत, 
लंक नहिं. खात कोउ भाव राँव्यों ॥श॥। 
शब्दा4--सुझ्ुज ८ ताड़काका पुत्र सुबाहु। आनि ८ लाकर । 
परवाम - दूसरेकी सत्री । काँव्यो ८ स्वीकार किया । घेरू -- चचो, 
बदनामी । राँध्यों  पकाया हुआ । 
भावाथ--जिन्होंने सुबाहु, मारीच, खरदूषण, त्रिशिर और 
बालिकों मारनेके लिए दूसरा बाण नहीं चढ़ाया--एक ही बाखणमें 
मार डाला, उन्हीं रामचन्द्रजीसे यह रावण परायी स्रीको लाकर 
युद्ध ठान रहा है। ( इसमें रावणका दोष नहीं ) विधाता ही 
उसके प्रतिकूल हैं । कया वह उनसे युद्ध कर सकता है? श्री 
रामजी और ह॒नुमानजीके कामोंका स्मरण कर घर-घरमें चचों 
हो रही है । रामजीने समुद्रपर पुल वाँधा है, यह सुनकर लंका- 
निवासी व्याकुल हो रहे हैं। लझ्का-सरीखे दृढ़ किलेमें रहते हुए 
ओर रावण-सरीखे ( वलवान ) स्वामीके मौजूद रहते लड्ञामें 
डरके मारे कोई पकाया चावल भी नहीं खाता । “ 
संर्वेया 
विस्वजयी भ्रगुनायक से बिन्नु हाथ भये हनि हाथ-हजारी । 
वातुल मातुल की न सुनी सिख, का तुलसी कपि लड्ढ न जारी ९ 
अजहूँ तो भलो रघुनाथ मिले, फिरि वूमिहै को गज कौन गजारी। 
कीत्ति बढ़ो, करतूति बड़ो, जन बात बड़ों, सो बढ़ोई बजारी ॥५॥ 
शब्दाथ--विनु द्ाथ भये८हार गये । मातुल - मामा 
(मारीच) । गजारी ८ सिंह । वजारी + सचको मूठ और मूठको 
सच कहनेवाला, अप्रामाणिक | 
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भावार्थ--सहस्रवाहुकी मारकर संसारकों जीवनेवाले परशु- 
राम सरीखे वीर भी रामजीके सामने हार सान गये। परन्तु 
पागल ( रावण ) ने अपने मासा सारीचकी वात नहीं मानी 
( जिसका फल यह हुआ कि ) क्या हलुमानजीने लक्षाकों नहीं 
जला दिया ? अब भी अच्छा है यदि यह रावण श्रीरामचन्द्रसे 
जाकर मिले | नहीं तो पीछे ( राचणको ) माछूम हो जायगा कि 
कौन हाथी है और कौन सिंह । यह यशमें बढ़ा है, इसकी कर- 
तू्तें बड़ी हैं और लोगोंमें धाक भी जबदस्त है, किन्तु है यह 
चढ़ा ही लफंगा अथोत्‌ इसकी कोई भी वात विश्वास करने 
योग्य नहीं । 


जब पाहन भे वन-बाहन से, उतरे बनरा “जय राम रहे। 
तुलसी लिए सैल-सिला सब सोहत, सागर ज्यों बलवारि घढ़े ॥ 
पु बज पु पे 
करि कोप कर रघुबीरको आयछ, कौतुक ही सढ़ कूदि चढ़े । 
चतुरंग चमू पलमें दलिके रन रावन राढ़ के हाड़ गढ़े ॥६॥ 


शब्दाथ--बन-बाहन ८ जलकी सवारी, नाव । रढ़े ८ बोले, 
कहा । बल#सेना । चतुरंग चमू८चार अंगोंवाली सेना 
( सेनाके चार अंग ये हैं:--हाथी, घोड़े, रथ, पैदल ) | राढ़ ८ 
हुए, जड़ । 

भावाथ--जब पत्थर नावके समान समसुद्रपर सेरने लगे तो 
बन्द्रोंने उनके द्वारा समुद्र पार किया और रामकी जयजयकार 
की। तुलसीदास कहते हैं कि सब वन्द्र पवतके टुकड़े लिए हुए 
सुशोभिव हैं और वे बलसे ऐसे भरे हुए हैं जैसे अगाघ जलसे 
समुद्र । वे रामजीकी आज्ञाका पालन करते हैं, इसलिए उनकी 
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आज्ञा पाते ही वे खेलमें ही लंकाके गढ़पर चढ़े और चतुर॑गिणी 
सेनाकी पलभरमें नष्ट करके युद्धमें दुष्ट रावणकी हड़ी पसली गढ़ 
डाली--अथात्‌ उसको खूब पीढा । 
ऋष्त्त 
बिपुल विसाल बिकराल कपि-भालु मानौ, 
काल बहु बेष धरे धाए किए करपषा। 
लिए सिला-सेल, साल वाल ओऔ वमाल वोरि, 
तोपें तोयनिधि, सुरकको समाज हरपषा ॥ 
डगे दिगकुंजर, कमठ कोल कलमले, 
डोले धराधर-धरि, घराधर घरषा । 
तुलसी तमकि चलें, राघो की सपथ करें, 
को करे अठक कपि-कटठक अमरषा ? ॥ ७॥। 


शब्दाथ--करपा - क्रोध । तोयनिधि - समुद्र | कमठ -- 
कच्छुप । कोल - वाराह, सूकर | कलमले - व्याकुल हुए । घरा- 
घर - पहाड़ । धारि ८ समूह । घराधर -- शेपनाग । धरपा ८: 
दूव गये । अटक - रोक टोंक । अमरपा - क्राधित हुआ । 

भावा्थ--बहुत बढ़े और भयझुर वन्दर और भाछ इस 
प्रकार दौड़ रहे हैं मानों काल अनक वेप धारण करके क्रोधित 
होकर दौड़ रह्य हो | वे लोग पहाड़ोंके टुकड़े, साल, ताड़ और 
तमालके पेड्ोंकी उखाड़कर समुद्रकों पाट रहे हैं जिसे देखकर 
देवलोक हर्पित हो रहा है । उनके भारसे द्ग्गिज काँपने लगे, 
कच्छुप और वाराह व्याकुल हो उठे, पव॑तोंका समूह हिलने लगा 
ओर शेपनाग दव गये । तुलसीदासजी कहते हें कि बन्दर और 
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रीछु तम्ककर चलते हैं और रामचन्द्रजीकी शपथ करते हैं,। 
उस ऋद्ध सेनाका सामता कौन रोक सकता है ९ 
विशेष 
अलंकार--उस्मेक्षा और दीपक | 
आए सुक-सारन बोलाए, ते कहन लागे, 
पुलक सरीर सेना करत फहम ही । 
महावली बानर विसाल भाछ काल-से 
कराल हैं, रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ मही ॥ 
हँसस्‍पो दसमाथ रघुनाथकों प्रतांप सुनि, 
तुलसी दुरावे मुख सूखत सहम ही। 
राम के विरोधी घुरो विधि हरि हर हू को, 
सब को भलो है राजा राम के रहम ही ॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--सुक-सारन <: सुक और सारन रावणके दूत थे । 
फहम - समझ । समाहिंगे 5 अटेंगे । दुरावे 5छिपाता है। 
सहम - संकुचित, लज्जित | रहस -- दया । 
भावाथ--रावणके घुलवानेपर झुक और सारन नामके दूत 
आये । ( रावणके पूछनेपर ) वे कहने लगे कि रामचन्द्रजीकी 
सेनाका स्मरण करते ही शररीरके रॉगटे खड़े हो जाते हैं। 
अत्यन्त वल्वान बन्द्र और विज्ञालकाय भालू कालके समान 
भयदूुर हैं। वे न-जानें कहाँ रहते हैं; पथिवीपर कहाँ अटेंगे 
रामजीका प्रताप सुनकर यद्यपि रावण लज्जित हो गया और 
उसका मुँह सूख गया तथापि बह अपने उस भावकों छिपाता 
हुआ हँसा । तुलसीदासजी कहते हैं कि रामजीके विरोधीपर 


लंक्राकाण्ड ८६ 


है ०५25 -»--5:03::27० 23०8० २7: 





ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी बुरा मानते हैं । इसलिए रामजीकोी 
कृपा रहनेमें ही सवको भलाई है । 


यो आयो आयो सोई बानर बहोरि', भयो, 

सोर चहुँ ओर लंक आए जुवराज के | 
एक काढ़े सौज एक धौज करे कहा हैहै, 

पोच भई महा सोच सुभट-समाज के ॥ 
गाज्यो कपिराज रघुराजकी शपथ करि, 

मूँ दे कान जातुधान मानो गाजे गाज के १ 
सहमि सुखात वावजातकी सुरति करि, 

लबा ज्यों छुकात छुलसी मपेटे बाज के ॥९%॥ 


शब्दाथ--बहोरि- फिर । युवराज > अंगद । सौज ८८ 
घरका सामान। घौज ८ दौड़ धूप । पोच - बुरा, नीच । गाज्यो ८ 
गजो । गाज -: बिजली । वातजात ८ हनुमानजी । लवा ८ बेर 
पक्षी । 


भावाथ--अंगदके लंकामें पहुँचते हो चारों ओर यह शोर 
सच गया कि वही वबन्द्र ( हनुमानजी ) फिर आ गया | कोई 
घरके भीवरसे सामान निकालने लगा, कोई घचराकर इधर-उधर 
दौड़ने लगा कि अब न-जानें क्‍या होगा | योद्धाओंकों यह सोच 
हुआ कि यह तो वहुत घुरा हुआ। अंगद श्रीरामजीकी शपथ 
करके गजने लगे । राक्षसोने ( उस गजनको सुनकर ) इस प्रकार 
अपने कान बन्द कर लिये मानों बिजली कइक रही हो । तुलसी- 
दास कहते हैं कि हुलुमाननीकी थाद करके राक्षस डरके मारे 
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सूखे जा रहे हैं. और वे इस प्रकार छिप रहे हैं. जैसे बाजके 
मसपदनेपर बटेर । 
गे विशेष 
अलंकार--उत्र क्षा और उदाहरण । 


7 

तुलसीस-बल रघुवीर जू के वालिसुत, 

वाहि न गनत बात कहत करेसी सी। 
धवखसीस इस जू की खीस होत देखियव, 

रिस काहें लागति कहत हों ठो तेरी सी ॥ 
चढ़ि गढ़ मढ़ दृढ़ कोट के केंगूरे कोपि, 

नेक घका देहें हेहेँ ढेलनकी ढेरी सी। 
सुठु दसमाथ | नाथ साथ के हमारे कपि, 

हाथ लंका लाइहैं तो रहेगी इथेरी सी ॥१०॥ 


शब्दाथ--करेरी - कड़ी । वखसीस ( उद्दँ शब्द है )८ 
पारितोषिक, इनास । खीस > नष्ट । सढ़ ८ मन्दिर । लाइहं ८ 
लगावेगें । हथेरी सी - हथेलीके समान, समतल । 


भावाथ--श्री रघुनाथजीके प्रतापके बलसे अँंगद उसे 
( रावणको ) कुछ नहीं समझता ओर कड़ी-सी बातें कहता है 
कि अब शिवजीका दिया हुआ पारितोपिक ( धन या वैभव ) 
नष्ट होता दिखायी पड़ रहा है। तुमे क्रोध आ रहा है ? में तो 
तेरे हितकी ही बात कह रहा हूँ । ऐ रावण सुन, मेरे स्वामीके 
साथके बन्द्र यदि क्रद्ध होकर तेरे किलेपर अथवा सन्द्रि और 
हृढ़ कोटके कँगूरोंपर चढ़कर जरासा भी धक्का देंगे तो सबको 
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कृपा रहनेमें ही सबको भलाई है । 





आयो आयो आयो सोई बानर बहोरि', भयो, 

सोर चहुँ ओर लंक आए जुवराज के । 
एक काढ़े सौज एक धौज करे कहा हेहै, 

पोच भई महा सोच सुभट-समाज के ॥ 
गाज्यो कपिराज रघुराजकी शपथ करि, 

मूँ दे कान जातुधान मानो गाजे गाज के । 
सहमि सुखात वातजातकी सुरति करि, 

लवा ज्यों छुकात तुलसी मपेटे वाज के ॥९॥ 


शब्दाथ--बहोरि- फिर । युवराज >अंगद्‌ । सौज:- 
घरका सामान। घौज ८ दौड़ घूध । पोच - बुरा, नीच । गाज्यो ८ 
गजों । गाज ८ विजली । वावजात ८ हनुमानजी । लवा - बटेर 
पक्षी । 


भावा्थ--अंगदके लंकामें पहुँचते हो चारों ओर यह शोर 
मच गया कि वही बन्द्र ( हनुमानजी ) फिर आ गया | कोई 
घरके भीतरसे सामान निकालने लगा, कोई घवराकर इधर-उधर 
दौड़ने लगा कि अब न-जानें क्या होगा | योद्धाओंको यह सोय 
हुआ कि यह तो बहुत बुरा हुआ । अंगद श्रीरामजीकी शपथ 
करके गज़ने लगे । राक्षसोंने ( उस गजनकों सुनकर ) इस प्रकार 
अपने कान बन्द कर लिये मानों विजली कइक रहो हो । तुलसी- 
दास कहते हैं कि हमुमाननीकी याद करके राक्षस डरके मारे 


] 
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वाणसे ) गिरा दिया, यह सब अभी कलके खेल हैं । सहाय वल- 
वान बालिका बल तुझे भी सालूम है. किन्तु वह वीर-बॉकरा 
वालि एक ही वाणमें ढेर हो गया । में तेरे हितकी बात कहता 
हूँ किन्तु तू जरा भी डर नहीं मानता; इससे मेरा क्या विग- 
डेगा, तू ही अपने दुष्कर्मोंका फल पावेगा। जब वीररूपी 
हाथियोंकोी मारनेके लिए सिंह स्वरूप परशुरामजीने रामजीसे 
हार मानी है तो ऐ नीच, उनके सामने तेरी कया चलेगी, तू किस 
घल॒एमें है ९ 
विशेष 
१--दूपन, खर, त्रिसिर' ये तीनों राचशके भाई थे । 
२---विराध--एक राक्षसका नाम है । 
३०--कर्वंंध--राक्षस था। इन्द्रके मारनेपर इसका सस्तक 
इसके पेटमें चला गया था। मस्तक न रहन्तेपर भी इसने बहुतसे 
वीरोंको मारा था। अन्तमें भगवान रासने इसका वध किया । 
४--वल--ताढ़के सात वृक्ष थे जिन्हें रामजीने सुग्रीवके 
परीक्षा लेनेपर एक ही वाणसे काठ गिराया था । लिखा भी हैः- 


दुंदुमि अस्थि ताल दिखलाए । 
बिनतु प्रयास रघुनाथ ढहाए 4 
रामचरित मा० । 


सवेया 


तो सों कहीं दसकंधर रे, रघुनाथ-विरोध न कीजिय बौरे । 
वालि वली खर-दूषन और अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे 
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ढेलेकी भांति गिरा देंगे और यदि लंकामें हाथ लगावेंगे तो वह 
समतल हो ज्ञायगी । 





विशेष 
१--अलंकार--उपमा । 
२--वबालिसुत'--यह शब्द सार्थक है । इसका आशय यह 
है कि उसी वालिका पुत्र जिसने रावणकों अपनी काँखमें दवा 
लिया था | 
३--करेरी-सी -कहनेका यह अभिप्राय है कि बातें वो 
कड़ीसी मातम हो रही हैं पर वे वास्तवमें कड़ी नहीं हैं--हित- 
की वातें हैं और सत्य हैं । 
इंपन विराध खर त्रिसिर कवंध वे, 
तालऊ विसाल वेथे, कौतुक है कालिकों । 
एक दी विसिप वस भयो बीर वॉकरो जो, 
तोह है विदित वल महावली बालिकों ॥ 
तुलसी कहत हित, सानतो न नेकु संक, 
मेरो कहा जैहै, फल पेहे तू कुचालिको । 
वीर-करि-केसरी कुठारपानि मानी हारि, 
तेरी कहा चली, विड़ ! वो सो गने घालिकी ॥११॥ 
दब्दाथ--विसिस्ध - वाणु । कहा जैहै- क्‍या जायगा। 
कुचालि - बुरे कर्म । करि हाथी । बिड़ दुष्ट (विद )। 
घालि 5 घलुआ | 
भावार्थ--रामजीने खर, दूपण, विराध, त्रिशिरा और 
कबन्धकों मार दिया तथा विशज्ञाल सातों वालोंको भी (एक 


८९ हा 
बाणसे ) गिरा दिया, यह सब अभी कलके खेल हैं। महा वल- 
वान बालिका वल तुमे भी मातम है किन्तु वह वीर-बॉकुरा 
वालि एक ही बाणमें ढेर हो गया । में तेरे हितकी बात कहता 
हूँ किन्तु तू जरा भी डर नहीं मानता; इससे मेरा कया विग- 
डेगा, तू ही अपने दुष्कर्मोंका फल पावेगा। जब वीररूपी 
हाथियोंकोी मारनेके लिए सिंह स्वरूप परशुरामजीने रामजीसे 
हार मानी है तो ऐ नीच, उनके सामने तेरी क्‍या चलेगी, तू किस 
घल॒एमें है ९ 
' विशेष 
१--दृपन, खर, त्रिसिर ये तीनों रावणके भाई थे । 
२---विराध--एक राक्षसका नाम है । 
३०--कर्वधा--राक्षस था । इन्द्रके भारनेपर इसका मस्तक 
इसके पेठमें चला गया था। मस्तक न रहनेपर भी इसने वहुतसे 
चीरोंको मारा था। अन्तमें भगवान रासने इसका वध किया | 
४--ताल--वाढ़के सात वृक्ष थे जिन्हें रामजीने सुत्रीवके 
परीक्षा लेनेपर एक ही वाणसे काद गिराया था | लिखा भी हैः- 


ढुंदुभि अस्थि ताल दिखलाए । 
बितु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥॥ 
रामचरित मा० । 
- सबेया 
सो सों कहीं दसकंधर रे, रघुनाथ-बिरोध न कीजिय बौरे | 
वालि वली खर-दूषन ओर अनेक गिरे जे जे भीति में दौरे ॥ 
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ढेलेकी भांति गिरा देंगे और यदि लंकामें हाथ लगावेंगे तो वह 
समतल हो ज्ञायगी । 





विशेष 
१--अलंकार--उपमा । 
२--ालिसुत'--यह शब्द साथक है । इसका आशय यह 
है कि उसी बालिका पुत्र जिसने रावणकों अपनी काँखमें दवा 
लिया था | 
३--करेरी-सी --कहनेका यह अभिप्राय है कि बातें वो 
कड़ीसी मालूम हो रही हैं पर वे वास्तवमें कड्टी नहीं हैं--छित- 
की वातें हैं और सत्य हैं । 
दृपन विराध खर त्रिसिर कवंध वधे, 
तालऊ विसाल वेधे, कौतुक है कालिको । 
एक ही विसिप बस भयो वीर वॉकरो जो, 
तोहू है विदित बल महाबली बालिकों ॥ 
ठुलसी कहत हित, मानतों न नेकु संक, 
मेरो कहा जैहे, फल पेहे तू कुचालिको । 
घीर-फरि-फेसरी कुठारपानि मानी द्वारि, 
तेरी कह चली, बिड़ ! वो सो गने घालिको ॥११॥ 
बब्दार्थ--विसिस्ध  वाण । कहा जैहै->कक्‍्या जायगा। 
छुचालि ८ घुरे कम । करि-दाथी । विड़ दुष्ट ( विद )। 
घालि 5 घछुआ । 
भावार्थ--रामजीने खर, दूपण, विराध, त्रिशिरा और 
ऊबन्धकों मार दिया वथा विशाल साठगे ठालोंकों भी ( एक 
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डींग सारनेमें तुके! लज्जा नहीं आती । अपनी गलीमें कुत्ता भी 
बलवान होता है. । यदि में अपने स्वामीकी आज्ञा भंग करनेसे 
न डर्ूँ तो तेरे द्सों सिर और बीसों भुजाओंकी अभी काट 
डाल । जिस प्रकार सिंह हाथीको मार डालवा है. उसी प्रकार 
रणक्षेत्रम यदि में तुमे मार ढाल तब तो वालिका पुत्र 
( नहों तो नहीं ) । 


कोसलराजके काज हीं आज त्रिकूट उपारि ले बारिधि वोरों । 
महासुज दंड हे. अंडकटाह चपेट की चोट चटाक दे फोरो ॥ 
आयसु-भंगते जो न डर्री सब मींजिं सभासद सोनित खोरीं । 
वालि को वालक जौ 'तुलसी' द्सहू मुख के रन में रद तोरों ॥१४॥ 


शब्दाथ--त्रिकूड ८ लंकाका पहाड़ | अंडकटाह 5 त्रह्मांड । 
चपेट -- थप्पड् । सोनित ८ खून । खोरीं -स्नान करूँ । 
रद्‌+दाँव । 

भावाथ-यदि में अपने स्वामीकी आज्ञाको भंग करनेसे न डरूँ 
तो मैं आज उनके कामसे त्रिकूट पर्वतकों उखाड़कर समुद्र डुबा 
दूं। लंकाको तो कोई गिनती ही नहीं में अपनी महा बलवान 
दोनों सुजाओंकी चपेटकी चोटसे त्ह्मांडकों भी बहुत जल्द वर्बाद 
कर सकता हूँ और सब दरवारियोंकों मसलकर उनके रक्तसे 
स्नान कर सकता हूँ। ऐ रावण, यदि में बालिका पुत्र हूँ तो 
युद्धमें तेरे दसों मुखोंके दाँतोंको तोड़ डालगा। 


अति कोपसों रोप्यो है पाँव मद्य, सब लक्कट ससंकित सोर मचा | 
तमके घननाद से बीर पचारि कै, हारि निसाचर-सैन पचा॥ 
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ऐसिय हाल भई तोहिं घों, नतु लै मिछ्ठु सीय चहै सुख जौ रे । 
राम के रोप न राखि सकें 'तुलसी' विधि, श्रीपति, संकर सौ रे।। १२॥ 


शब्दाथ--चवौरे > पागल । भीतिमें दौरे 5 दीवारकी ओर 
दौड़े | श्रीपति > विष्णु । 
भावा्थ--अंगद कहते हैं. कि ऐे पागल रावण, में तुमसे 
कहता हूँ कि रामचन्द्रजीसे विरोध न कर। महावली वालि, खर, 
दूपण तथा और भी बहुवसे लोग हैं जो दीवारकी ओर दोौड़े 
अयथात्‌ अभिमानके साथ रामजीके सामने आये, वे सब गिर 
गये ( मर गये ) | यदि तुमे सुखकी आकांक्षा हो तो तू सीता- 
को लेकर रामजीसे मिल; नहीं तो कौन जाने तेरी भी वही दया 
हो । तुलसीदास कहते हैं. कि रामजीके क्रोध करनेपर (एक नहीं) 
सेकड़ों रक्षा, विष्णु और महेश भी रक्षा नहीं कर सकते । 
विशेष 
अलंकार---सम्त्नन्धातिशयोक्ति । 
तू रजनीचर-नाथ महा, रघुनाथ के सेवक को जन हों हों। 
बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि लाज न, गाल बजावठ सौहों | 
थी श्रुजा दससीस हरे न डरों प्रभु-आयसु-भंग ते जौ हों । 
खेत में कहरि ज्यों गजराज दलों दत वालि को वालक तठौ हीं॥११॥ 
शब्दा4थ--रजनीचर ८ राक्षस । स्वान ८ छुत्ता | खेत ८ 
मैदान | दल ८ सेना । हो में 
भावाथ--ऐे रावण, तू राक्षसोंका बड़ा भारी राजा है और 
में रामनीके सेवकका दास हैँ । मेरे सामने गाल बजाने अर्थात्‌ 
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शब्दाथ--पेज > प्रण । सिमिदि ८ एकन्न होकर | भठ ८८ 
योद्धा । ढसकतठु है + हिलता है । घरनि ८ प्िवी । धरनिधर ८ 
पहाड़ । धराधर ८ शेपनाग । मंदर -: मंद्राचल पहाड़ । कसकतु 
है - दद करता है । 

भावार्थ--अंगदने रामजीके बलके भरोसे प्रण करके रावण- 
की सभामें पेर रोप दिया । योद्धालोग एक साथ जोर लगाकर 
उसे उठाने लगे, पर वह वनिक भी न खिसका । यहाँतक कि 
उनके पेरके भारसे पथिवीने अपना घैय छोड़ दिया, पहाड़ प्थिवी- 
में धंसने लगे । शेषनाग भी धीरतापूर्वक पेरके बोमको न सह 
सके । महा बलवान वालिपुत्रके दवानेसे प्रथिवी दलकने लगी, 
समुद्र उछलने लगा और सुमेर गिरि ससक उठा। कच्छपकी 
कठोर पीठपर ( समुद्र मंथनके समय ) मंद्राचल पर्बतकी 
रगड़से जो धट्ठा पड़ गया था वही उनके काम आया; किन्तु 
कलेजेमें दद होने लगा । 

विशेष 
अलंकार--सम्बन्धातिशयोक्ति | 
झूकना छंद 
कनकगिरि-स्ग चढ़ि, देखि मकट कटक, 
वदति मंदोदरी परम भीता । 
सहसभ्ुज - सत्त - गजराज़ - रन - केसरी, 
परसुधर-गर्ब जेहि. देखि बीता ॥ 
दास तुलसी .समरसूर कोसलघनी, 
' ख्याल ही वालि. बलसालि जीता । 


लेंकाकाणएड ९२ 
न टरे पग मेरुहु ते गह भो, सो मनों महि संग विरंचि रचा | 
ठुलसी सब सूर सराहत हैं 'जगमें वलसालि है वालिबचा ॥१० 





शब्दा हे 
शब्दाथ--पचारि कै -- ललकारकर। गरु -+ वजनदार, भारी । 
महि 5 प्रथिवी । 


भावाथ--अंगदने अत्यन्त क्रद्ध होकर ( रावणकी समामें ) 
अपना पेर रोप दिया । उससे सारी लंकापुरी डर गयी और 
चारो ओर शोर मच गया । अंगदके पे रको हटानेके लिए मेघनादके 
समान बहुतसे योद्धा ललकारकर भपटे, किन्तु निशाचरी सेना 
हारकर बैठ गयी, पैर टससे मस नहीं हुआ । वह सुमेरु पर्वतसे 
भी भारी हो गया। उसे मानों हझ्माने प्रथिवीके साथ जुड़ा हुआ 
बनाया हो । तुलसीदासजी कहते हैं. कि ( यह देखकर ) सब 
वीर प्रशंसा करने लगे कि संसारमें बालिका पुत्र सबसे अधिक 
वबलबान है । 
कंव्रित्त 
रोप्यो पाँच पैज के विचारि रघुत्रीर-चल, 
लागे भटद सिमिटि न नकु ठटसकतु है। 
तब्यो घीर घरनि, धरनिधर घसकंत, 
धरावर धीर भार सदह्ि न सकतु है ॥ 
सहावत्ली बालिको, दबत दलकति भूमि, 
पुलसी”' उच्धरि सिंधु, मंद मसकतु है । 
कमठ कठिन पीठि थद्टा परो मंदर को, 
आयो सोई काम, पे करेजो कसकतु है ॥१६॥| 


९३ कवितावली 





शब्दार्थ--पैज ८ प्रण । सिमिटि -- एकन्न होकर | भट 
योद्धा । टसकतु है - हिलता है। घरनि ८ प्थिवी । धरनिधर - 
पहाड़ । धराधर ८ शेपताग । मंदर ८ मंद्राचल पहाड़ । कसकतु 
है - दर्द करता है । 
भावार्थ--अंगदने रामजीके चलके भरोसे प्रण करके रावश- 
की सभामें पेर रोप दिया । योद्धालोग एक साथ जोर लगाकर 
उसे उठाने लगे, पर वह तनिक भी न खिसका । यहाँठक कि 
उनके पेरके भारसे प्थिवीने अपना धेय छोड़ दिया, पहाड़ प्थिवी- 
में धैंसने लगे । शेपनाग भी धीरतापूर्वक पेरके बोमककों न सह 
सके । महा वलवान वालिपुत्रके दवानेसे प्रथिवी दलकने लगी, 
समुद्र उछलने लगा और सुमेरु गिरि ससक उठा । कच्छपकी 
कठोर पीठपर ( समुद्र मंथवके समय ) मंदराचल पबेतकी 
रगड़से जो घट्टा पढ़ गया था बही उनके काम आया; किन्तु 
कलेजेमें दर्द होने लगा । 
विशेष 
अलंकार--सम्वन्धातिशयोक्ति | 
झूकछन छंद 
कन्कमिरि-र्ग चढ़ि, देखि सकठ कटक, 
बदति मसंदोदरी परम भीता । 
सहसभुज - मत्त - गजराज - रन - केसरी, 
परसुधर-गर्ब॑ जेहि देखि बीता ॥ 
दास तुलसी समरसूर कोसलघनी, 
- ख्याल ही बालि बलसालि जीता 


लंकाकाण्ड ०५२ 





स्ट< 


च्ै न कप ५ जप मच + ॥ 
न टरे पग मेरुहु ते गर भो, सो मनो महि संग विरंचि रचा | 
तुलसी सब सूर सराहव हैं 'जगमें वलसालि है वालिबचा' ॥१५॥ 


गब्दार्थ--पचारि कै <- ललकारकर। गरु 5 वजनदार, भारी। 
महि ८ प्रथिवी । 


भावार्थ--अंगदने अत्यन्त क्र्द्ध होकर ( रावणकी सभामें ) 
अपना पैर रोप दिया । उससे सारी लंकापुरी डर गयी ओर 
चारो ओर शोर मच गया । अंगदके पे रको हटानेके लिए मेघनादके 
समान बहुतसे योद्धा ललकारकर मधपटे, किन्तु निशाचरी सेना 
द्वास्फर बैठ गयी, पैर टससे मस नहीं हुआ । वह सुमेरु पवतसे 
भी भारी हो गया । उसे मानों अझ्ाने प्थिवीके साथ जुड़ा हुआ 
बनाया हो। तुलसीदासजी कहते हैं. कि ( यह देखकर ) सब 
वीर प्रथंसा करने लगे कि संसारमें बालिका पुत्र सबसे अधिक 
बलवान है । 

क्वित्त 


रोप्यों पाँच पैज के विचारि रघुवीर-बल, 

लागे भट सिमिटि न नकु टसकतु है । 
तम्यों घीर थरनि, धरनिधर धसकंत, 

भराधर धघौर भार सद्दिन सकतु है ॥। 
मटावली बालिरों, दबत दलकति भूमि, 

तुलसी” दछरि सिंधु, मे6 मसकतु द्रित 
कमठ झठिन पीढि घट्टा परे मंदर को, 

आयो सोई काम, पै करेजो कसकतु £ ॥१॥॥ 


९३ कविवावली 





शब्दाथ--पेज ८ प्रण । सिमिटि ८ एकन्न होकर । भठ ८ 
योद्धा । टसकतु है - हिलता है। घरनि - प्रथिवी । घरनिधर -८ 
पहाड़ | धराघर ८ शेपनाग । मंदर ८ संदराचल पहाड़ | कसकतु 
है - दर्द करता है । 

भावाथ--अंगदने रामजीके घलके भरोसे प्रण करके रावण- 
की सभामें पेर रोप दिया । योद्धालोग एक साथ जोर लगाकर 
उसे उठाने लगे, पर वह तनिक भी न खिसका । यहाँतक कि 
उनके पेरके भारसे प्थिवीने अपना धैय छोड़ दिया, पहाड़ प्रथिवी- 
में धैसने लगे । शेषनाग भी घीरतापूर्वक पेरके वोककों न सह 
सके । महा वलवान वालिपुन्नके दवानेसे प्रथिवी दुलकने लगी, 
समुद्र उछलने लगा और सुमेरु गिरि ससक उठा। कच्छपकी 
कठोर पीठपर ( समुद्र मंथनके समय ) मंद्राचल पथ॑तकी 
रगड़से जो घट्ठा पड़ गया था वही उनके काम आया; किन्तु 
कलेजेमें दद होने लगा । 

विशेष 
अलंकार--सम्वन्धातिशयोक्ति । 
झूकना छंद 
कसकगिरि-र'ग चढ़ि, देखि मकट कटक, 
वदति मंदोदरी परम भीता । 
सहसभ्ुुज - मत्त - गजराज - रन - केसरी, 
परसुधर-गब॑ जेहि. देखि बीता ॥ 
दास तुलसी .समरसूर कोसलधनी, 
ख्याल ही वालि बलसालि जीता । 


लेकाकाण्ड ०२ 





न टरे पग मेरुहु ते गर भो, सो मनो महि संग विरंचि रचा । 
तुलसी सत्र सूर सरादत हैं 'जगमें वलसालि है चालिबचा' ॥१५॥ 


शब्दाथ--पचारि के <+ ललकारकर। गरु ८ वजनदार, भारी। 
महि ८ प्ृथिवी । 

भावा्थ--अंगदने अत्यन्त ऋ्ध होकर ( रावणको सभामें ) 
अपना पेर रोप दिया । उससे सारी लंकापुरी डर गयी और 
चारो ओर शोर सच गया । अंगदके पे रको हठानेके लिए मेघनादके 
समान बहुतस योद्धा ललकारकर मपटे, किन्तु निशाचरी सेना 
हासरकर बैठ गयी, पैर टससे मस नहीं हुआ । वह सुमेरु प्वतसे 
भी भारी दो गया । उसे मानों ऋणपाने प्रथिवीके साथ जुड़ा हुआ 
धनाया हो । तुलसीदासजी कहते हैं. कि ( यह देखकर ) सब 
यीर प्रञ्नंसा करने लगे कि संसारमें बालिका पुत्र सबसे अधिक 
बलवान है । 


ऋायतक्त (५ न 
५5% 


रोप्यों पाँच पैज़ के विचारि ग्युचीर-बल, 

लागे भद सिमिटि न नकहु टसकत है। 
सब्यो धीरे धरनि, धरनिधर घसकत, 

धराथर धीर भार सहिन सकतु 2ै॥ 
मठाबली घालिंडों, दबत दलकति भूमि, 


तुलसी! उछरि सिंधु, मरे मसकतु है। 


९र३े कवितावली 





०2०5-8० 27" हक ४० 


शब्दाथ--पैज ८ प्रण । सिमिटि ८ एकत्र होकर । भट ८ 
योद्धा । टसकतु है - हिलवा है । घरनि - प्रथिवी । धरनिधर -- 
पहाड़ । धराघर ८ शेपनाग । मंदर ८: संद्राचल पहाड़ | कसकतु 
है - दद करता है । 

भावाथे--अंगदने रामजीके बलके भरोसे प्रण करके रावण- 
की सभामें पेर रोप दिया। योद्धालोग एक साथ जोर लगाकर 
उसे उठाने लगे, पर बह तनिक भी न खिसका । यहाँतक कि 
उनके पेरके भारसे प्थिवीने अपना घेय छोड़ दिया, पहाड़ प्रथ्िवी- 
में घँसने लगे । शेपनाग भी धीरतापूर्वक पैरके बोमककों न सह 
सके । महा बलवान वालिपुत्नके दुवानेसे प्रथिवी दलकने लगी, 
समुद्र उछलने लगा और सुमेरु गिरि ससक उठा । कच्छपकी 
कठोर पीठपर ( समुद्र मंथनके समय ) मंदराचल पर्वबतकी 
रगइ़से जो धट्ठा पड़ गया था वही उनके काम आया; किन्तु 
कलेजेमें दुद होने लगा । 

विशेष 
अलंकार--सम्बन्धातिशयोक्ति । 
झूकन छंद 
कन्कमिरि-सग चढ़ि, देखि सकंट कटक, 
वदति मसंदोदरी परम सीता । 
सहसभुज - सत्त - गजराज - रन - केसरी, 
परसुधर-गब॑ जेहि देखि बीता ॥ 
दास तुलसी .समरसूर कफोसलघनी, 
- ख्याल ही वालि. बलसालि जीता । 


लंकाकाण्ड ९४ 





. 


रे कंत! तन दँत गहि सरन श्रीराम, कहि, 
जहूँ यहि भांति ले सॉपु सीता ॥१ण॥। 
शब्दा4थ--कनकगिरि-स्ग ८ सोनेके पहाड़की चोटी । 


मकट - घानर । कटक 5 सेना । बदति ८ कहती है । भीता ८ 
भयभोत होकर । बीवा ८ गत हो गया । ख्याल ही ८ खेलमें दी । 
भावार्थ--सोनेके पहाड़की चोटीपर चढ़कर बानरोंकी सेना- 
को देख मन्दोदरी अत्यन्त भयभीत होकर रावरुसे कहती है कि 
है स्थामी, जिन रामचन्द्रजीको देखकर सहस्लवाहुरूपी हाथीको 
मारनेझे लिए सिंहरूप परञुरामजीका गये नष्ट हो गया, जिन्होंनि 
गलयासमें ही अत्यन्त वली वालिको जीव लिया, ऐसे योद्धाको 
दोनों तले ठृण दबाकर ( दीनताके साथ ) 'में श्री रामजीकी 
शग्णमें है? कहकर 'अब भी सीताजीको ले जाकर सौंप दो । 
* नीच ! मारीच बिचलाइ, दृति ताड़का, 
भंजि सिवचाप सुस्ध सवहि दीन्‍्ध्ों 
सहस-सचारि खल सहित सरदूपनहि, 
पटे जमधाम, ते तड ने चीन्दों 
में जो कहीं फंत, सुनु संत भगवंत सों, 
पिमुस हे बालिफल कौन लीन्यों १ 
पीस शुज, सीस दस सीस गये सब्िं, 
जय इस छे ईस सो बेर कौन्शझों ॥2८॥ 
दशब्दाय--वियलाए ८ हटाझर, भगारूर। सदस-दस चारि <« 
हजार। सह ऋू नी भी | गोल गये ८ नष्ट हो गये | इसके 
इस के शिवहर स्थारमी थ्री रामजी । 


नौ 


५० कविवाबली 

भावार्थ--ऐ नीच, रामजीने सारीचको भगाकर, ताड़काकों 
सारकर तथा शिव-धन्ुुषको तोड़कर सबको सुख दिया है। चौदह 
हजार दुष्टों सहित खर-दूषणकों यमपुर भेज दिया है तो भी 
तुमने उन्हें नहीं पहचाना । दे स्वामी में जो कहती हूँ उसे सुनो, 
सन्‍्त और भगवानसे विमुख होकर वालिने कौन-सा फल पाया? 
तुम्हारी वीसों भुजाएँ और दसों सिर उसी समय नष्ट दो गये 
जब तुमने शिवजीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे येर किया । 


वालि दलि, काल्दि जलजान पापान किय, 

कंत ! भगवंत तें तठ न चीन्हें । 
विपुल विकराल भट भालु कपि काल-से, 

संग तरु तुग गिरिरग लीन्हें ॥ 
आइगे कोसलाधीस तुलसीस जेहि, 

छत्त मिस मोलि दस दूरि कीन्हें । 
इस-बकसीस जनि ख्रीस करु ईस ! सुनु, 

अजहूँ कुल कुसल बेदेहि दीन्हें ॥१९॥ 
शब्दाथ--जलजान ८ नाव । तरु वृक्ष | तुग> ऊँचा | 

मिस - बहाने । सौलि - सिर । 


भावाथ--हे स्वामी, उन्होंने कल ही वालिको मारकर 
समुद्रके ऊपर पत्थरकों नावकी तरह तैराया है, तो भी तुमने उन 
परमात्माको नहीं पहचाना । कालके ससान अत्यन्त भयानक 
अनेक योद्धाओं, भाठुओं और बन्‍न्द्रोंको, जो ऊँचे ऊँचे वृक्ष 
ओर पहाड़ोंकी चोटियोंकी लिये हुए हैं, साथमें लेकर तुलसीके 
स्वामी कोशलाधीश श्रीरामजी आ गये हैं. जिन्होंने छत्र भंग 
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करनेके बहाने तुम्दारे दसों सिर गिरा दिये। हे स्वामी, सुनो, 
शिवजीकी दी हुई सम्पत्तिको नष्ट मत करो सीताजीकों लौठा 
देनेसे अब भी वंशकी कुशल है । 
विशेष 
झलंकार--अपहुति । 
सेन के कपिन को को गने अबथुदे, 
महावलगीर हनुमान जानी । 
भूलिंदें दस दिसा, सेस पुनि डोलिहँं, 
फोषि रघुनाथ जब बान तानी ॥ 
यालि ? गये जिय माहिं ऐसो कियो, 
मारि दृहपट कियो जम की घानी । 
फदति मंदोदरों सुनहि रावण ! मतो, 
वेगि ले देंदि बैदेंद्ि रानी ॥२०॥ 


शब्द ५5 ७ हहपट क्किय्रे आप 
शब्दाधथ--अचु रे ८ अरवों | दहपट क्ियो ८ नष्ट कर दिया। 
सती > राय । 
माता सर गमनन्द्र्की सेनाओे बनन्‍्दरोंकों कं 2; 
भायाध--गमसन्दली सेनाओे बन्दरोंकों कोन मिन सकता 
है. हूं अरचों मदायलभाती हनुमान ही जानो । जिस समय 
गमजी शोध करे बाग घदायेंगे उस समय तुम दसों दिशाएँ भूल 
जाऊगी ( सुस्दाग बिच दिडाने ने रटेगा, तुम हिसी तरफ ने 
कझाग सह ५5 पर देपनाग पा 34 पं वन ज्ड लिन 
गग शाझोगे ) आर शापनाग भी छोँविन हागंगे। यालिन भी 
सुझारी ही तरह प्रपने दिलमें उसें। जीतनेक्रा घ्मठ झिया था; 


5 शक ० # कह ३६? है कर हक क ०० छः का सनसाहइर हक सो गखाप 
श्मयु समगीस उसे समता झोटाशी मानी बनसाझुर सष्ट झूर 
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दिया । मन्दोदरी कहती है कि ऐे. रावण भेरा मठ सुनो, शीभ दी 
महारानी सीवाकी ले जाकर रामचन्द्रजीको सांप दो) 


गहन उज्जारि; पुर जारि, सुठ मारि तव, 

कुसल गो कौस वर बेर जाफो । 
दूसरो दूत पन रोपि कोप्यो सभा; 

खबं कियो से को गये थाको 0 
“दास तुलसी सभय बंदति मय-नंदिनी, 

मंदमति फंत ५ छठ मंत म्द्ाको । 
दो लैं मिछ वेगि नहिं जौ लैं सन रोप भयो, 

दासरथि बीर विरुदेत बाँको 0९१) 


शब्दा--गहन ८ वन । तब र ठदिरा । बेर ( बेर )८ 
शरीर | खबे > छोटा । थाको ८ था। मय-नंदिनी ८ मय नामक 
दानवकी पुत्री मन्दोदरी । मंत ( मंत्र ) + शय | म्हको ८ मेरा ! 
विरुदैत <: यशस्तरी । 


भावा्--जिसका श्रेष्ठ शरीख्वाला वन्दर बनको, उजाडकर, 
नगरको जलाकर और तुम्दारे पुत्र अक्षयकुमारकी मास्कर 
सकुशल लौट गया; उनके दुसरे दूतने क्रोध करके तुम्हारी सभा- 
में प्रण किया और सबलोगोंके अभिमानको चुण कर दिया । 
तुलसीदास कहते हैं कि मन्दोदरी भयभीत दोकर कहती है कि- 
ऐ मूरे पति, मेरी सम्मति सुनों। जबतक यशस्वी घांके वीर 
श्रीरामजीको युद्धमें क्रोध नहीं होता तवतक शीघ्र दी (सीवाको 
लेकर ) उनसे मिलो । 

हि 
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फकानन उज़ारि, अच्छ मारि, धारि धूरि कीन्‍्हीं, 
नगर प्रजरि-यों सो विलोक्यों बल कीस को । 
तुमे त्रिद्यमान जातुधान-मंडली में कपि, 
फोपि रोप्यो पाँठ, सो प्रभाई तुलसीस को ॥ 
फंत ! मुठ मंत, कुल पंत किये अंत हासि 
दातो कीजे हीय ते भरोसो भुज बीस को । 
नी ली मिलु चेगि जौ लीं चाप न चढ़ायो राम, 
रोपि बान काइयो न, दलेया दससीस को ॥ररा।। 


घधशब्दाप--प्रच्छ ८ प्रक्षयकुमार, रावशुका पुत्र। धारि-८: 
सेना । छोस ८ द्ानर, दनुमान्ी । दातों ८ लग । दलैया ८ 


नाथ 'हगलयाला । 


हर कै पु रा , 
भायाल-रम बन्द्रर्न सुसयर बागक्ों उज़ादकर, सुम्हारे 
घय क्षयद्रसार्फों सारकर सेनाको घलमें मिला दिया और 
पुन फिद्वयपुसारकां भझारकर सत्ताझा घतलतम सिला दिया 'झार 
न शक टथ) सच. पर जी प्रा जज कक न दा बल हल जि क्ः 
गंगागी पाला शाला । उसहझा बेन सुमन देख सिया। दसरे 
के को ० ऋ+  + 
इनएुगण, राम्परी इपचम्धिनिम साक्षसोंएँ गम छत शोफर पाँव 
नी कवकक (ँ णछ्जि हा अन्दर अर ड्न्धि दर या माय राम 
च् | ३५ कक है है अ48 को #३. ३ कोई धर हरे 5 या चर २ +६६ | 72$॥ दा 
_ श ७ का के ल्‍ हक ७ 
हि ४४ | सामी मरे सझाद सता, बशका साथ खरनस रमन 
ल्म्जी कल 2२]। कया हा कल्प फित प्र: ब् त््य्ाउर पर डा 
छह 7 दिवधमा।| हृशझ ह7 पुन पते छ्झझस दस! खासा 
ह बह जज ऋ के 
शाप आशा छाई दा पद उबनक समझा बनुप नहीं 
आहा। मुधा 708 7जशर इसां सिरया सदर फग्गप्राटरा बाग नी 
थे 
४ हु 
लिंग गए 2 7 इश्क वि 
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पवनको पूत देखो दूत वीर बॉकुरों जो, 
बंक गढ़ लंक सो ढका ढकेलि ढाहिगो | 
बालि वलसालिको, सो कालिदि दाप दलि, कोपि 
रोप्यो पाँड, चपरि चमू को चाउ चाहिगो ॥ 
सोई रघुनाथ कपि साथ, पाथनाथ वांधि, 
आए नाथ ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो । 
“तुलसी' गरब तजि, मिलिवे को साज सजि, 
देहि सीय न तो, पिय ! पाइमाल जाहिगो ॥२३॥ 


शब्दार्थ--ढका ढकेलि ८ धक्का देकर । ढाहिगों < गिरा गया। 
दाप ८ दपे, अभिमान | चमू - सेना । चाउ-चाव, उत्साह। 
चाहिगो -+ देख गया । पाथनाथ ८ समुद्र । खिरिरि - खरोंचकर । 
खेह - धूल । 


भावार्थ--देखो न, उनका जो चीरवॉकुर दूत हनुमान है 
वह तुम्हारी लंकाके दृढ़ किलेकों धक्का देकर गिरा गया और 
अभी कल ही वलवान वालिके पुत्र अंगदने क्रद्ध होकर पॉव रोपा 
ओर तुमलोगोंका अभिमान मिट्टीमें मिला दिया एवं शीघ्रतासे 
( अतल्पकालमें ही ) तुम्हारी सेनाके उत्साहकों देख गया। 
है नाथ, जिनके ऐसे ऐसे बलवान दूत हैं वे ही रामजी समुद्र 
बॉधकर बन्द्रोंके साथ लंकापुरीमें आ गये हैं । भागनेसे तुम 
खरोंचकर धूल फॉँकोंगे। हे पति ! तुलसीदासजी कहते हैं कि 
अभिमान छोड़कर मिलनेके लिए साज-सामान करके सीताजीको 
रामजीके पास पहुँचा आओ, नहीं तो बबोद हो जाओगे । 
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कानन उजारि, अच्छ भारि, धारि धूरि कीन्हीं, 
नगर प्रजरथों सो विल्ोक्यों बल कीस को । 
तुम्हें वियमान जातुघान-संडली में कपि, 
कोपि रोप्यों पाँड, सो प्रभाउ तुलसीस को ॥ 
कंत । सुन्रु मंत, कुल अंत किये अंत हानि, 
हातो कीजे हीय तें भरोसो भुज वीस को | 
तो लीं मिलु वेगि जी लीं चाप न चढ़ायो राम, 
रोपि वान काह्यों न, दलेया दससीस को ॥२२॥ 


शब्दाथ--अच्छ ८ अक्षयकुमार, रावणका पुत्र। धारि८ 
सेना । कीस ८ वानर, हनुमानजी । हातो - अलग । दलैया -- 
नाश करनेवाला । 


भावाथ--एक बन्द्रने तुम्हारे वागकों उजाड़कर, तुम्हारे 
पुत्र अक्षयकुमारकों मारकर सेनाको धूलमें मिला दिया और 
नगरकों जला डाला । उसका बल तुमने देख लिया। दूसरे 
चन्दरने तुम्हारी उपस्थितिमें राक्षसोंकी मंडलीमें कऋ्रुछ होकर पाँव 
रोपा ( जिसे कोई सी न हिला सका ), वह प्रभाव रामजीका 
ही था । हे स्वामी भेरी सलाह सुनो, वंशका नाश करनेसे अंतर्मे 
हानि ही होगी। इसलिए तुम अपने हृदयसे अपनी बीस 
झआुजाओंका भरोसा छोड़ दो और जबतक रासजी घलुष नहीं 
चढ़ाते तथा क्रद्ध होकर दसों सिरको नष्ट करनेवाला वाण नहीं 
निकालते तवतक शीघ्रतासे जाकर उनसे मित्र लो । 
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तरह एक बन्द्र तहस-नहस कर गया ( और तुम्हारा कुछ 
किया-धरा न हुआ ) | 
जाके रोष दुसह त्रिदोप दाह दूरि कीन्हें, 
पैयत न छत्नी-खोज खोजत खलक में। 
साहिपमतीको नाथ साहसी सहस बाहु, 
समर समर्थ, नाथ ! हेरिए हलक में ॥ 
सहित समाज महाराज सो जहाजराज; 
यूड़ि गयों जाके वलवारिधि-छलक में । 
हृटत पिन्ाक के सनाक वाम राम से, ते 
नाक विन्ु सये श्ुगुनायक पलक में ॥२०॥ 


शब्दाथ--ठुसह < असह्य । त्रिदोष- पित्त, कफ, वात; 
सज्निपात जो कि घातक वीमारी है । खलक (अरबी) ८ संसार । 
माहिषमती - सहस्रवाहुका नगर । हेरिए ८ देखिये । हलक 
हृदय । मनाक- थोड़ा । लाक बिल्ठु भये < मयादा-रहित हो 
गये | पतल्षक क्षण । 

भावा4--जिनके क्रोधने असह्य सतन्रिपातकी जलनको भी 
मात कर दिया था, ( जिनके क्रोधके कारण ) संसारसें ढू दनेसे 
भी क्षत्रियोंका कहीं पता नहीं लगता था तथा जिनके घलरूपी 
समुद्रकी तरंगोंमें विशाल जहाजरूपी माहिष्मतीका राजा, युद्ध 
करनेमें समथ, साहसी सहस्रब्राहु अपने समाजके सहित डूब 
गया, वहीं परझुरामजी धलुपके द्ृटनेपर रामचन्द्रजीसे कुछ 
नाराज हुए थे; किन्तु क्षणभरमें ही उनकी नाक कट गयी अथौत्‌ 
प्रतिष्ठा-रहित हो गये । 
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उदृधि अपार उत्तरत नहिं लागी वार, 

केसरी-कुमार सो अदंड कैसो डांड़िगो । 
बादिका उजारि अच्छ रच्छुकनि मारि, भट; 

भारी भारी रावरेके चाउर-से कांडिगो ॥ 
“तुलसी तिहारे विद्यमान ज्ुवराज आजु, 

कोपि पाँव रोपि, वस के, छोहाइ छांड़िगो । 
कहे की न लाज, पिय ! अजहूँ न आये वाज, 

सहित समाज गढ़ रॉड कैसो भांड़ियो ॥२४॥ 


शब्दाथ--उद्धि - समुद्र | वार-देर । डांड्िगो - दंड दे 
गया। कांड़िगो ८ कूट गया । छोहाइ ८ छोह करके । गढ़ रॉड़ 
कैसो भांड़िगो > गढ़को अनाथकी तरह तहस-नहस कर गया 
( मानो उसका कोई स्वामी ही नहीं था ) । 


भावा्थ--जिसे अपार समुद्रको पार करनेमें देर नहीं लगी 
वह हनुमान अदंड ( जिसे कोई दंड देनेवाला न हो ) की तरह 
तुम्हें दंड दे गया और वाटिकाकों उजाड़कर, अक्षयकुमार आदि 
रक्षकोंको मारकर, तुम्हारे बड़े बड़े योद्धाओंको चावलकी तरह 
कूट गया। तुलसीदास कहते हैं. कि अभी ताजी बात है कि 
अंगदने तुम्हारी उपस्थितिमें क्रोधके साथ पाँव रोपा और तुसकों 
आअधीन करके, तुमपर दया करके तुम्हें छोड़ गया। हे स्वामी, 
तुम्हें कहने-सुननेकी कुछ भी लज्जा नहीं है । अब भी तुस अपनी 
करनीसे बाज नहीं आते । ( घोर लज्नाकी बात है कि ) समाजके 
सहित तुम्हारे गढ़को अनाथ ( जिसका कोई स्वामी न हो ) की 
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अलुमान करके कि जब धनुष हटेगा, ( तब ब्राह्मण होकर वेद- 
विरुद्ध वीरता दिखलानेवाले परशुरामजी आकर अभिमानके 
साथ बातें करेंगे और उसी समय उन्हें दंड देना उचित होगा ) 
रासजीने परशुरामजीकी भप्रतिष्ठामें वासमता ( विपरीतता ) देखकर 
अथोत्‌ परशुरामजीको वीरताद्वारा ख्याति प्राप्त करते देखकर--- 
जो कि ब्राह्मणके लिए सवंथा अनुचित है, घह्ठुप तोड़नेके बहाने 
उनका परलोक नष्ट कर दिया और उनके बहुत बड़े अश्रमको ( कि 
रामजी अवतार हैं. या नहीं ) दूर कर द्या। अतः हे स्वामी, 
ऐसे श्री रासजीको पहचानकर तुम अपने दसो सिर मुक़ाकर 
ओर बीसो द्राथ जोड़कर उनसे मिलों (इसीमें तुम्हारा हित है) । 
विशेष 
'ररोक्यो परलोक--यह भाव वास्मीकीय रामायणमें इस 
प्रकार व्यक्त किया गया हैः-- 
इमां वा त्वदूगतिं राम तपोचल ससा्जिताम्‌ | 
लोकानप्रतिसान्‌ वापि हनिष्यामीति मे सतिः ॥ 
जड़ीकृते तदा लोके रामे वरघलुधरे । 
निवीर्यों जामदग्न्योसी रामो राममुदेक्षत ॥ 
क॒ह्यों मठ मातुल विभीषन हू बार वार, 
आँचर पसारि, पिय, पाँइ ले ले हों परी । 
विद्त विदेहपुर, लाथ |! भृशुनाथगति, ह 
समय सयानी कीन्हीं जैसी आइ गों परी ॥ 
बायस, विराध, खर, दूषन, कबंघ, बालि, । 
बैर रघुबीर के न पूरी काहु की .परी। 


लंकाकाण्ड १०२ 


स्य्ख्ख्ण्ट्टाः< 


विशेष 
१--अलंकार--रूपक ( तीसरे चरणमें ) । 
२---माहिपसती -यह नगर दक्षिण भारतमें था| पुराणों- 
से पता चलता है कि यह नमदा नदीके तठपर था। सहस्रवाहु 
यहींका राजा था । 
३---हलको--अरबी शब्द है। इसका अथ है, कंठ । 
किन्तु यहाँपर इसका अथ हृदय है । 


कीन्दी छोनी छत्नी वितु छोनिप-छपनहार, 

कठिन कुठार-पानि बोर वानि जाति के । 
परम कृपाछु जो नपाल लोकपालन पे, 

जब धलुहाई हेहे मत अलुमानि के ॥ 
नाक में पिनाक मिस बासता बिलोकि राम, 

रोक्यो परलोक, लोक मारी भ्रम भानि के । 
नाइ दसमाथ महि,जोरि बीस हाथ, पिय ! 

मिलिये पे नाथ रघुनाथ पहिचानि के ॥२६॥ 


शब्दाथ--छोनी < प्रथिवी । छोनिप -5- राजा | छपनहार +८ 
मारतेवाले । बानि> आदत । धनुद्ाई-घलुष टूठनेपर । 
नाक ८ स्वरग । मिस 5 बहाने । भानि के - तोड़कर । 

भावा्थ--जिन्‍्होंने प्रथिवीको क्षत्रिय-रहित कर दिया था, 
जो राजाओंका संहार करनेवाले थे, उन कठिन फरसा घारण 
करनेवाले परशुरामजीकों वीर स्वभाववाला जानकर, राजाओं 
ओर लोकपालोंपर परम कृपाछु श्रीरामजीने अपने सनमें यह 
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स्स्य्स्स्श्स्््ट्नाा्यनक्रपहा 


अल्ञमान करके कि जब धनुष हटेगा, ( तब ज्राह्मण होकर वेद- 
विरुद्ध वीरता दिखलानेवाले परशुरामजी आकर अभिमानके 
साथ वातें करेंगे और उसी समय उन्हें दंड देना उचित होगा ) 
रामजीने परशुरामजीकी प्रतिष्ठामें वामता ( विपरीवता ) देखकर 
अथोत्‌ परशुरामजीको वीरताद्वारा ख्याति प्राप्त करते देखकर-- 
जो कि ब्राह्मणके लिए सवा अनुचित है, घ्ुप तोड़नेके बहाने 
उनका परलोक नष्ट कर दिया और उनके बहुत बड़े भ्रमको ( कि 
रामजी अवतार हैं या नहीं ) दूर कर द्या। अतः हे स्वामी, 
ऐसे श्री रामजीकों पहचानकर तुस अपने दसो सिर मुकाकर 
और बीसो हाथ जोड़कर उत्तसे मिलो (इसीमें तुम्हारा हित है) | 
विशेष 
'रोक्यो परलोक--यह भाव वाल्मीकीय रामायणमें इस 
प्रकार व्यक्त किया गया है;--- 
इमां वा त्वदूगतिं राम तपोवल समाजिताम। 
लोकानप्रतिसान्‌ वापि हनिष्यामीति में मतिः ॥ 
जड़ीकृते तदा लोके रामे वरधनुघधेरे । 
निवीर्यों जामदग्न्योसी रामो राममुदेक्षत ॥ 
क्यों सत्त मातुल विभीपन हू वार वार, 
आँचर पसारि, पिय, पा लै ले हों परी । 
विद्त विदेहपुर, नाथ ! भ्ृशुनाथगति, 
समय सयातनी कीन्हीं जेसी आइ गौ परी ॥ 
बायस, विराध, खर, दूषन, कवंघ, बालि, रो 
वैर रघुबीर के न पूरी काहु की परी। 


लंकाकाण्ड १०७ 
कंद बीस लोचन बिलोकिए कुमंत-फल, 
ख्याल लंका लाई कपि रॉड़ की सी कोपरी ॥२७॥ 


शब्दाथ--मातुल ८ मामा ( मारीच ) । समय सयानी ८ 
समयके अनुकूल, समयकी चतुरता । गों>मौका | बायस 
कौआ, इन्द्रका पुत्र जयन्त । कुमंत > बुरी सलाह। ख्याल 
खेलसें | लाई -: आग लगा दी । 


भावाथ--हे स्वामी, तुम्हारे मामा सारीच और विभीषणने 
भी बार बार सलाह दी ( कि रासजीसे बैर मत करो ), मेंने 
भी आँचल फैलाकर और पेरोंपर गिर गिरकर बिनती की । हे. 
नाथ जनकपुरमें परशुरामजीकी जो दशा हुई वह तुम्हें ज्ञात है । 
उन्होंने जैसा मोका देखा बेसा ही कास किया। श्री रामजीसे 
विरोध करनेपर कौआन-वेषधारी जयन्त, विराध, खरदूषण, 
कबन्ध और बालिका भी भला नहीं हुआ । हे स्वामी, तुम अपनी 
, बीसो आँखोंसे बुरी सलाहका फल देखो । एक ( साधारण ) 
बन्द्रने आपकी सोनेकी लंकाको रॉड़्की कोपड़ीकी तरह खेलमें 
ही जला डाला ( और आप कुछ न कर सके ) | 


सवेया 


राम सो साम किये नित है हित, कोमल काज न कीजिए टांठे । 
आपन सूमि कहों, पिय ! बूमिए, जूमिब्रे जोग न ठाहरु नाठे ॥ 
साथ | सुनी भ्रगुनाथ-कथा, बलि बालि गयो चलि बात के सांठे | 
भाइ विभीषन जाइ मिलल्‍यो प्रभु आइ परे सुनी सायर-कांठे ॥२८॥ 


शब्दाथ--साम + मिलाप, सन्धि । टठांठे८कड़ाई । 
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ठाहरू ८ स्थान। नाठे ८ नष्ट होना । वातके सांछे ८ हूठ पकड़नेसे । 
सायर-कांठे -: ससुद्रके किनारे । 

भावार्थ--हे स्वामी, रासजीसे मेल करनेमें आपकी सदाके 
लिए भलाई है। आसानीसे सिद्ध होनेवाले काममें कड़ाई न 
करिये। में अपनी सममके अनुसार कहती हूँ, समझ जाइये । 
रामजीसे लड़ना ठीक नहीं है। इसमें अपना स्थान नष्ट हो 
जायगा । हे नाथ, आपने परशुरामजीकी कथा सुनी है । आपको 
यह भी मालूम है कि हठ पकड़नेसे बलवान वालि मारा गया | 
आपका साई विभीषण रासजीसे जाकर मिल गया है और सुना 
है कि रामजी समुद्रके तटपर आ गये हैं । 


पालिवे को कपि-भाछ-चम्‌ जम काल करालहु को पहरी है । 
लंक से वंक महा गढ़ दुगम ढाहिबे दाहिवे को कहरी है ॥ 
ठदीवर-तोम वमीचर-सेन समीर को सूनु घड़ो वहरी है । 
नाथ भलो रघुनाथ मिले, रजनीचर-सेन हिये हहरी है ॥२५॥ 


शब्दार्थ--चमू - सेना । पहरी - पहरेदार । ढाहिबे- 
गिराने । दाहिवे- जलाने । कहरी >क्रोधी। तोम ८ समूह । 
सूतु पुत्र | वहरी - वाज । हहरी ८ हिम्मत हार गयी है 


भावाथ--हलुमानजी यमराज और कालसे भी भालछुओं 
ओर बन्द्रोंकी रक्षा करनेके लिए पहरेदारके समान हैं | लंकाके 
समान बिकट और दुर्गेस महान गढ़को गिराने और जलानेके 
लिए क्रोधी हैं। राक्षसोंकी सेनारूपी तीतरके समूहके लिए बह्‌ 
वाज पक्षी हैं। हे नाथ, रामजीसे सन्धि कर लेनेमें ही भलाई है 
क्योंकि राक्षतोंकी सेना भयभीत हो गयी है । 


लेकाकाण्ड १०६ 


कवित्त 

रोष्यो रन रावन, बोलाए बीर बानइत, 

जानत जे रीति सब संजुग समाज की | 
चली चतुरंग चमू , चपरि हने निसान, 

सेना सराहन जोग रातिचर-राज की ॥ 
तुलसी” बिलोंकि कपि-भाठु किलकत, 

सलकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की । 
राम-रख निरखि हरे हिय हलुमान, 

मानों खेलवार खोली सीसताज बाज की ॥३०॥ 


शल्दार्थ--वीर बानइत - वीरताका बाना धारण करनेवाले | 
संजुग - युद्ध । चपरि- जल्दीसे । पातरी > पत्तल । खुनाज ८ 
सुंदर अन्न ( भोजन )। खेलवार > खेलाड़ी, शिकारी । सीस- 
ताज > टोपी । 

भावाथ--मन्दोद्रीके सुखसे रासजीकी प्रशंसा सुनकर रावण 
क्रद्ध हो गया । उसने वीरताका बाना धारण करनेवाले योद्धाओं- 
को जो लड़ाईकी रीतियोंसे परिचित थे, बुलाया | चतुर॑गिणी 
सेना शीघ्रतासे डंका बजाकर चली । रावणकी सेना प्रशंसा 
करने योग्य थी । तुलसीदासजी कहते हैं कि उसे देखकर बन्द्र 
और भालु प्रसन्न होकर इस प्रकार किलकारी मारने लगे जैसे 
कंगाल सुन्दर भोजनकी पत्तल देखकर उसे खानेके लिए लाला- 
यित होता है। रामजीकी रुख देखकर हनुमानजी मन ही मन 
इस प्रकार भ्रसन्न हुए सानों शिकारीने बाजके सिर्की टोपी 
खोल दी हो । 
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विशेष 
'खोली सीसवाज'--शिकार पकड़नेके लिए पाले हुए पक्षीके 
सिरपर ठोपी या उक्कन चढ़ा रहता है। वह ढककन शिकारके 
समय खोला जाता है। 
“चतुरंग चमूट--चतुरंगिणी सेना; जिसमें घुड़सवार, गजा- 
रोही, रथारोही और पेदल हों । 
साजिके सनाह गजगाह सउछाह दल, 
महावली घाए चीर जातुधान धीर के | 
इहाँ भालु वंदर विसाल सेरू संदर से, 
लिए सैल साल तवोरि नीरनिधि-तीर के ॥ 
तुलसी” तमकि ताकि भिरे भारी जुद्ध ऋद्ध, 
सेनप सराहेँ लिज-निज भट भीर के। 
रुंडन के मुंड भूमि भूमि मुकरे से नाचे, 
समर सुमार सूर मारे रघुबीर के ४११0 
शब्दा्थ--सनाह <: कवच । गजगाह ८ हाथीकी पीठपर 
रखनेका होदा, भूल । मेरु- पर्वत । मंदर ८ मन्द्राचल । 
नीरनिधि ८ समुद्र । सेनप ८ सेनापति । रुंड ८बिना सिरका 
धड़ । मुकरे- मुँकलाए हुए । सुमार- अच्छी मार, गहरी 
चोट । सूर > वीर | 
भावाथ--वैयेवान रावणके अत्यन्त बलवान चीरोंका दल 
क॒त्रच पहनकर ओर हाथियोंपर हौदा कसकर उत्साहके साथ 
युद्ध करनेके लिए दौड़ा । इधर रामचन्द्रजीकी ओर मंद्राचल 
पव॑तके समान विशाल वन्दर और भाछ समुद्र-तटके प्ेत और. 


लंकाकाणड १०८ 
है ० 3 जज टू. ०3 अु ड कक हु 
वृक्षोंकी उखाड़कर (हाथमें ) लिए हुए थे । तुलसीदासजी 
कहते हैं कि वे वीर ऋद्ध होकर महान युद्धमें भिड़ गये । दोनों 
ओर सेनापति अपने अपने दुलके वीरोंकी सराहना करने लगे। 
युद्धके मैदानमें रामचन्द्रके कठिन आधघातोंसे कटे हुए वीरोंके 
झुँकलाये हुए धड़ कूम भूमकर नाचने लगे । 
मत्तगयंद संवेया 
तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छांटि छेल छबोले | 
भारी गुमान जिन्हें मनमें, कवहूँ न भये रनमें तब ढीले ॥ 
ुलसी' गज-से लखि केहरि लों कपटे-पटके सब सूर सलीले । 
भूमि परे भटठ घूमि कराहत, हांकि हने हनुमान हठीले ॥१२॥ 
शब्दाथ--तीखे -: तेज । तुरंग ८ घोड़े । कुरंग -हरिन । 
छबीले - सुन्दर । गुमान - घमंड । सलीले - खेलमें । घूमि 
चक्कर खाकर | हांकि - ललकारकर । 
भावाथ--जिन राक्षसोंके मनमें ( अपनी वीरताका ) बड़ा 
भारी घमंड था और जिनका शरीर युद्धमें कमी ढीला नहीं हुआ 
था ऐसे छेल-छबीले वीर चुन चुनकर हरिनके समान तेन तथा 
सुन्दर रंगवाले धोड़ोंको सुसज्जितकर उनपर सवार हुए । 
तुलसीदासजी कहते हैं कि हठीले हनुमानजी उनको हाथीके 
समान समभकर सिंहकी भांति लल्॒कारते हुए उनपर द्ूढ पड़े 
ओर सब वीरोंको खेलमें ही पटक दिया। वे वीर चक्कर खाकर 
जमीनपर गिरे और कराहने लगे | 
विशेष 
१--अलंकार--उपमा । 
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सूर सँजोइल साजि सुवाजि, सुसेल घरे बगमेल चले हैं। 
भारी श्ुजा भरी, भारी सरीर, वली विजयी सब भांति भले हैं ॥ 
छुलसी जिन्हें धाये घुकै घरनीधर, धौरि धकानि सों मेरु हले हैं. 
ते रम-तीरथनि लक्खन लाखन-दानि ज्यों दारिद दावि दले हैं ॥३३॥ 





शब्दारथ--सँजोइल - पाले हुए, फोतल, सुसज्जित । 
सुबाजि - सुन्दर घोड़े । सुसेल - सुन्दर भाला । बगमेल -+ 
वागडोरसे बागडोर मिलाकर, कतार | धुके -घुक घुक करता 
है । धोर - दौड़ । धकानि ८ थक्कों । लाखन-दानि ८ लाखों रुपये- 
का दान करनेवाला । 
भावाथ--कोठल चीर सुन्दर घोड़ोंको साजकर सुन्दर भाला 
लिये हुए कतार वाँधकर चले । उनकी विशाल झुजाएँ ( वलसे ) 
भरी हैं, शरीर भारी है, वे बलवान हैं, विजयी हैं और सब 
तरहसे अच्छे हैं । तुलसीदास कहते हैं कि ( रावणके ) उन 
बीरोंके दौड़नेपर शेषनागकी छाती धुकघुकाने लगती है. और 
दौड़कर धक्का मारनेपर पंहाड़ हिल उठते हैं। उन बीरोंको 
लक्ष्मणजीने रणमूमिमें इस प्रकार सार डाला जिस प्रकार किसी 
तीथस्थानमें लाखों रुपयेका दान देनेवाला द्रिद्रताको दबाकर नए 
कर देता है। 
गहि मंदर वंद्र भाल चले सो मत्तो उन्रण घन सावन के । 
तुलसी” उत मुंड प्रचंड मुके, मपदें भठ जे सुर दावन के ॥। 
बिरुके विरुदेत जे खेत अरे, न टरे हठि बैर-बढ़ावन के | 
रन सारि मची उपरी-उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ॥३४॥ 
शब्दाथ--उनए ( उन्नयन ) उमड़ आये, लटक गये । सुर- 
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| अल कमल पानन “न अमान नमन स्यमन, 
च्य्य्य्स्य्य्च्य्य्य्य्प्टः 


दावन - देवताओंको दमन करनेवाला, रावण । विरुमे - भिड़ 
गये | उपरी-छपरा ८ चढ़ ऊपरी । 

भावाथ--इधरसे बन्दर ओर भालु पहाड़ोंको ले-लेकर चले 
मानों सावनकी घटा उमड़ आयी हो । उधरसे राजणके प्रचंड 
वीरोंका समूह ऋपठते हुए हूढ पड़ा । वे वीर जो रणक्षेत्रमें अड़ 
गये थे, भिड़ गये और जबदस्ती बैर बढ़ानेके लिए वहांसे नहीं 
हटे । राम और रावएके अच्छे अच्छे वीरोंकी चढ़ा ऊपरी और 
मारकाठ शुरू हो गयी । 


सर तोमर सेल समूह पँवारत, मारत बीर निसाचर के । 
इत तें तरु वाह तसमाल चले, खर खंड प्रचंड महीघर के ॥ 
तुलसी करि केहरि-ताद भिरे भद खग्ग खगे, खपुबा खरके । 
नख दुंतन सों भुजदुंड बिहंडत, रुंड सों मुंड परे कर के ॥३५॥ 


शब्दा4--तोमर - भालेकी तरहका एक प्राचीन अख्र | 
सेल - वरछा | इत तें - इधरसे । खर - ती&ण । केहरि-ताद -+ 
सिंहनाद । खग्ग (खड्ग ) - तलवार । खगे ८ आकाशमें चलने- 
पर, भाँजनेवर । खपुवा ८ कायर । खरके -- खिसक गये | बिहं- 
डत - काटते हैं | रुंड ८ कबन्ध, घड़ | भरके - भइकर । . 


भावाथ--रावणकी ओरके योद्धा वाण, तोमर और भाले 
फेंककर मारने लगे । इधरसे ( राम-दलकी ओरसे ) ताड़, तमाल 
( आबनूसके पेड़ ) और पवतोंके बड़े बड़े तेज टुकड़े चलने 
लगे । तुलसीदासजी कहते हैं कि योद्धागण सिंहनाद करते हुए 
भिड़ गये, उनकी तलवारें आकाशमें थिरकने लगीं । (यह देखकर) 
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कायर खिसक गये । योद्धागण नाखूनों और दाँतोंसे भुजाओंको 
काटने लगे ओर धड़ोंसे सिर कड़कर गिरने लगे । 
विशेष 
१--अल॑ंकार--विभावना । 
२--खगे!--इस शब्दका अथ 'धुस गये भी होता है । 


रजनीचर मत्तगयंद घटा विघटे मगराज के साज लरे। 
मपटे भठ कोटि मही पटकै, गरजे रघुबीर की सौंह करे ॥ 
तुलसी उत हॉक द्सानन देत, अचेत भे वीर, को घीर धरे ९ 
विस्मो रन मारुत को विरुददेत, जो कालहु काल सो वूमि परे ॥३६॥ 


शब्दार्थ--मत्तगयंद ८ मतवाले हाथी । घटा: समूह । 
विघटे - नाश करते हैं । मृगराजके साज ८ सिंहकी तरह । 
उठ 5८5 उधर । 
। हक ३ पु 
भावार्थ--हनुमानजी सिंहके समान राक्षसरूपी मतवाले 
हाथियोंके समूहको नष्ट करते हैं। वह श्रीरासचन्द्रकी शपथ 
पे थे कप ड़ों न ० 
करते हुए गजन करते हैं और मभपटकर करोड़ों योद्धाओंको 
जमीनपर पछाड़ देते हैं | तुलसीदास कहते हैं. कि उधर रावणके 
ललकारते ही ( बड़े बड़े ) वीर अचेत हो जाते हैं। ( भत्रा 
उसकी हुंकार सुनकर ) कौन घैये धारण कर सकता है ९ युद्धमें 
भिड़े हुए पवन-पुत्र हनुमानजी कालकों भी कालके समान प्रतीत 
होने लगें । 
जे रजनीचर वीर विसाल कराल विलोंकत काल न खाए । 
ते रनरैर कपीस-किसोर बड़े वरजोर, परे फेग पाए ॥ 
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स्स्य्य्य्य्््लव्र 


लम लपेटि अकास निहारि के हांकि हठी हनुमान चलाए | 
सूखि गे गाव चले नभ जात, परे भ्रम-बात न भूतल आए ॥ २७ 


शब्दाथ--रनरौर - भयंकर युद्ध । फैँग - फन्‍्दा । छम -: 
पूछ । भ्रम-बात ८ बवंडर । 


भावाथ--जो राक्षस बहुत बड़े वीर हैं, देखनेमें भयंकर हैं, 
जिन्हें काल भी नहीं खा सका था, इन्हें महा बलवान हनुमान- 
जीने भयंकर युद्धमें अपने फनन्‍्देभें फेसा लिया । हठी हनुमानने 
उन्हें ललकारकर अपनी पूं छमें लपेटकर आकाशकी ओर देख- 
कर ( आकाशमें ) फेंक दिया। इससे उनका शरीर सूख गया 
ओर वे आकाशमें चले जाने लगे । वे बबंडरमें पड़कर (आकाश- 
में ही नाचने लगे ) प्रथिवीपर नहीं आये । 


जो द्ससीस महीधर ईंस को, बीस भुजा खुलि खेलन हारो । 
लोकप द्ग्गिज दानव देव से सहमें सुनि साहस भारो ॥ 
बीर बड़ो बिरुदैत घली, अजहूँ जग जागत जासु पँवारो | 
सो हनुमान हनी मुठिका, गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो ।३८। 


शब्दाथं--महीधर ईसको - शिवजीका पहाड़, कैलाश । 
सहमें - डरते हैं । पँवारों >गाथा । जागत-प्रसिद्ध । 
गाज -- विजली, बजञ् । 

भावार्थ--जो रावस्य अपनी वीसों भुजाओंसे कैलाश पव॑त- 
के साथ खुलकर खेलनेवाला था अथौत जिसने कौतुकमें ही 
केलाशकोी उठा लिया था। जिसके महान साहसकों सुनकर 
लोकपाल, दिग्गज, राक्षस, देववा सभी डर जाते हैं। जो बड़ा 


११३ कविताबली 


ज्सजजजज्ज्ज्ञ््ल्शसिसि- 


वीर, बलका बाना धारण करनेवाला था, जिसकी घीर-गाथा 
अब भी संसास्में प्रसिद्ध है, उसे जब हलुसानजीने मुक्केसे 
मारा तो वह इस प्रकार गिरा जिस प्रकार बज्का सारा हुआ 
हिमाचल पर्वेत गिर जाता है । 

टुर्गम छुगे, पहार तें भारे, प्रचंड सहा झुजदंड बने हैं। 
लक्ख में पक्खर तिक्खन तेज जे सूर-ससाजमसें गाज गने हैं ॥ 
ते विरुदेव बली रन-वॉकुरे हांकि हठी हनुमान हने हैं। 
नाम ले राम दिखावत वंधुकों, घूमत धायल घाय घने हैं. ॥३९॥ 





शब्दा4थ--पक्खर -: कबच । तिक्खन - तीक्ष्ण | गाज गने 
हैं > बञबत्‌ गिने जाते हैं। घाय - घाव । धने - बहुतसे । 

भावा्थ--जों दुगेम किला और पहाड़से भी अधिक भारी 
हैं, जिनकी भुजाएँ अत्यधिक प्रचंड हैं । जो लाखोंकी रक्षा करने- 
में कबच-स्व॒रुप हैं, जो अत्यन्त तेजस्वी हैं और बीरोंमें वज्॒ब॒त्‌ 
भाने जाते हैं। उन यशस्वी, बलवान और रणवॉकुरे राक्षसोंको 
हटी हलुमानने लत्ञकारकर सार डाला । रामजी उन्तका ( घायलों 
का ) नाम लेकर अपने भाई लक्ष्मणकों दिखलाते हैं कि ये जो 
बहुतसे घावोंसे घायल धूम रहे हैं, सबके सब हुमानजीके मारे 
हुए हैं । 

गा कंव्क्ति 

हाथिन सों हाथी मारे, घोरे धोरेसों सहारे, 

स्थनि सों रथ बिदरनि, वल्ञबान की। 
चंचल चपेट चोट चरन चकोद चाहैं, 


ह हहरानी फौजें भहरानी जातुधान की ॥ 
८ 
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बार-बार सेवक-सराहना करत राम, 

“तुलसी सराहें रीति साहब सुजान की | 
लॉबी छूम लसत लपेटि पटकत भ्रढ, 

देखो देखो, लपन ! लरनि हनुमान की ॥४०॥ 


शब्दाथे--बिद्रमि - विदीणं करना, तोड़ना । चपेट -- 
थप्पड़ । चकोट - नोचना । भहरानी ८5 गिर गयी । सुजान 
चतुर | लखत ८ सुशोभित । लरनि ८ लड़ाई लड़ना । 


भावाथ--वली हनुमान शन्रुदलके हाथियोंकों हाथियोंसे, 
मारते हैं, घोड़ोंकों घोड़ोंसे मारते हैं और रथोंको रथोंसे तोड़ 
डालते हैं । उनके चंचल थप्पड़ोंकी चोद और पेरोंकी खरोच 
देखकर रावणकी सेना हहर गयी और गिर गयी । रामजी बार 
बार अपने सेवक हनुमानकी प्रशंसा करते हैं और लक्ष्मणजीसे 
कहते हैं. कि देखो, लक्ष्मण ! हनुमानका लड़ना देखो | वह 
अपनी लम्बी पूँछमें योद्धाओंकों लपेटकर पटकते हुए कैसे सुशो- 
भित हो रहे हैं। तुलसीदास अपने चतुर स्वामीकी रीतिकी 
( सेवककी वार॑वार प्रशंसा करनेकी ) सराहना करते हैं । 


[दंवकि दवोरे एक, वारिधि सें वोरे एक, 

मगन महीं में एक गगन उड़ात हैं । 
पकरि पछारे कर, चरन उखारे एक, 

चीरि फारि डारे, एक मींजि मारे लात हैं ॥ 
घुलसी' लखत राम, रावन, विवुध, विधि, 

चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हैं । 
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स्य्य्य्ख्णूख्‌र< 


बड़े बड़े बानइत वीर वलवान बड़े, 
जातुधान जूथप निपाते बातजाव हैं. ॥४१॥ 


शब्दार्थ--दवकि ८ दृबकर, जसीनसे चिपककर । दवोरे ८८ 
दवा दिया । सगन ८ सग्त, समा गया । विबुध देवता । 
विधि ८ ब्रह्मा। चक्रपानि ८ विष्णु । चंडीपति ८ शिव। चंडिका ८८ 
काली । सिद्दात हैं - ललचते हैं। जूथप ८ सेनापति । निपाते ८८ 
मार डाला | 

भावषा्थ--हनुसमानजीने किसीकों दुवककर दवोंच दिया, 
किसीको समुद्र्में डुवा दिया, किसीकों प्रथिवीपर पछाड़ दिया 
किसीको अकाशमें फेंक दिया । किसीका हाथ पकड़कर पछाड़ 
दिया, किसीका पेर उखाड़ लिया, क्रिसीको चीर-फाड़ डाला, 
किसीको पैरोंसे रौंद्कर मार डाला । तुलसीदास कहते हैं कि 
हसुमानजीने बड़े बड़े बलवान, वीरताका वाना धारण करनेवाले 
राक्षसोंको मार डाला । यह देखकर रामचन्द्रजी, रावण, देवता, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश और चंडिका ये सब ललचने लगे । 

प्रवल प्रचंड वरिवंड बाहुदंड बीर, 

धाये जातुधान हनुमान लियो घेरि के । 
महावल पु कुंजरारि ज्यों गरजि भट, 


जहाँ तहाँ पटके लेँगूर फेरि फेरि के ॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात, हा हा खात, 


कहे 'तुल्सीस” राखि राम की सौ टेरि के । 
ठहर ठहर परे कहरि कहरि उठे, 
हहरि हहरि हर सिद्ध हँसे हेरि के ॥४२॥ 
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भावाथे--बरिबंड - बलवान । कु'जरारि ८ हाथीका शत्रु, 
सिंह। हाहा खात - दीनता दिखलाते हैं | टेरिके - पुकारकर ! 
हेरिके - देखकर । 


भावाथे--बड़े बड़े श्रचंड बलवान राक्षस-वीरोंने दोड़कर 
चारो ओरसे हनुमानजीको घेर लिया । महा बलवान हनुमानजी 
सिंहकी तरह गरजे और पूँछ घुमाकर उन योद्धाओंको इधर 
उघर पटक दिया। उन्होंने बहुतोंको पेरोंसे मारा, वहुतोंका शरीर 
ही तोड़-मरोड़ दिया; राक्षस हाय हाय करते हुए भागने लगे 
ओर पुकारकर कहने लगे तुम्हें रामकी शपथ है? ( अब न मारो, 
रक्षा करो )। जगह जगह पड़े हुए राक्षस रह रहकर कराह उठते 
हैं। उन्हें देखकर शिवजी और सिद्ध दंग होकर हँस पढ़े । 


ज़ाकी बाकी बीरता सुनत सहमत सूर, 
जाकी आँच अजहूँ. लसत लक लाह सी । 
सोई हनुमान वलवान बॉके बानइत, 
जोहि जातुधान-सेना चले लेत थाह्‌ सी ॥ 
कंपत अकंपन, सुखात अतिकाय काय, 
कुंभकक्तरन आई रहो पाइ आह सी | 
देखे गजराज म्रगराज ज्यों गरजि धायो, 
वीर रखुतबीर को समीर सूर साहसी ॥४१॥ 


शब्दार्थ--सहमत -: लब्जित होते हैं| आँच ८ तेज । बान- 
इत - बानावाले । जोहि ८ देखकर । थाह - अन्दाजा । काय ८८ 
शरीर । 
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भावार्थ--जिसकी प्रचंड वोरताकों सुनते -ही वीरलोग 
लज्तित हो जाते हैं, जिनकी ( लगायी हुई आगकी ) आँचसे 
अब भी लंका पिधली हुई लाह सो दिखायी देंदी है। वही श्रेष्ठ 
चीरताका वाना घारण करनेवाले हनुमानजी राक्षस सेनाको 
देखकर उसके वलकी थाह लेते हुए चले। ( उनको देखकर ) 
अकम्पन भी काँव उठा, अतिकायका शरीर सूख गया ओर 
कुम्भकर्श भी आहें भरकर रह गया । रघुवीरके दीर पवन-पुन्र 
साहसी हलुमानजी राक्षसोपर इस प्रकार मपटे जैसे हाथीको 
देखकर सिंह दृटता है । 

झूकन छल्द 


मत्तमट - मुकुट - दसकंघ-लएहस - सइल, 

संग - विद्र॒नि जनु बजरटॉकी । 
दसन घरि धरनि चिक्करत दिग्गज कसठ, 

सेपष संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चलित सहि सेरु, उच्छेलित सायर सकल, 

विकल विधि वधिर दि्सि विदिसि माँकी । 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अभंक खबत, 

सुनत हनुमान की हॉक बॉकी ॥७४४॥ 


शब्दाथ--मत्तमट ८ मतवाले योद्धा । मुकुट ८ शिरोमणि । 
साहस-सइल-सग ८ जिसका साहस पबंतकी चोटीके समान हो। 
बिदरनि - विदीण करनेके लिए । टॉकी -- छेनी । दसन - दाँत । 
पिनाकी > शिव । सायर - समुद्र | असेक ८ बच्चा | खवत ८८ 
गिरते हैं । 
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भसावार्थ--मतवाले चोरोंमें शिरोमणि रावणके साहसरूपी 
पबतकी चोदीकों विद्वीण करमेके लिए हलुमानजीकी प्रचंड 
ललकार मानो वजसे बनी छेनी है। उस ललकारकों सुनकर 
दिशाओंके हाथी प्रथिवीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्धाड़ने लगे, 
कच्छुप और शेषनाग सिकुड़ गये और शिवजी सशंकित हो 
गये। प्रथिवी और पहाड़ हिलने लगे, सभी समुद्र उछने लगे, 
ब्रह्मा व्याकुल होकर दिशा विद्िशाओंमें ( इधर-उधर ) काँछने 
लगे ( कि सागकर कहाँ जाये ) और राक्षसोंके घरोंमें उनकी 
गर्भिणी ब्लियोंके वच्चे गभसे गिरने लगे । 


कौन की हॉक पर चौंक चंडीस, विधि, 

चंडकर थकित फिरि तुर्रँग हांके । 
कौन के तेज वलछ्तीम भट भीम से, 

भीमता निरखि कर नयन ढांके ॥ 
दास तुलसीस के विरुद वरनत विद्दुष, 

वीर बिरुदेत वर वैरि धांके । 
नाक नरलोक पाताल कोड कहत किन, 

कहाँ हनुमानसे वीर वांके ॥४५॥ 


शब्दाथ--चंडीस ८ शिव । चंडकर-सूय । तुरुँग- 
घोड़ा | विरुद - यश । विदुप ८ पंडित । धांके -- धाक जमायी । 
नाक ८ स्वग । किन - क्यों नहीं । 

भावा्थ--शिव और ब्रह्मा किसकी हॉकपर चौंक पड़ते हैं ? 
किसकी ललकार सुनकर सूर्यने अपने स्थिर घोड़ोंको पुनः हॉँका 
था ?) किसके तेजकी भय॑करता देखकर भीमके"समान अत्यन्त 
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बलवान वीरोंने अपने हाथोंसे अपनी आँखें ढँक ली थीं ? हचु- 
मानजीके यशका वखान विद्वानतक करते हैं। हलनुमानजीने 
अपनी वीरताकी धाक यशस्वी चीरों और वलवान शत्रुओंपर 
जमा दी। सगे, मत्य और पाताललोकमें हनुमानके समान कहाँ 
बीर हैं १ कोई क्‍यों नहीं वतलाता १ 


जातुघानावली - मत्त - कुजर - घढा, 

निरखि मृगराज जलु गिरि्तें दृख््यों। 
विकट चटकन चपट, चरन गहि पटकि महि, 

निघटि गए सुभठ, सत सबको छृख्यो ॥ 
दास तुलसी परत धरनि, धरकत मुकत, 

हाट सी उठति जंबुकनि छछ्यो । 
धीर रघुवीर को वीर रन-बॉकुरो, 

हांकि हनुमान छुलि कटक कूत्यों ॥४६॥ 


शब्दाथ--जातुधानावली - राक्षसोंकी पंक्ति । कुंजर ८ 
हाथी । घठा ८ समूह । निरखि ८ देखकर । निधघटि गए - नष्ट हो 
गये। सत८प्राण । हाट>वाजार । जंबुकनि- सियारों । 
कुलि ८ सब । 

भावार्थ--मतवाले हाथियोंके समान राक्षसोंके समूहको 
देखकर हनुमानजी सानों पहाड़से सिंहकी भांति टूट पड़े । वह 
राक्षसोंके पैर पकड़कर जमीनपर पटक देते हैं और भयंकर 
थप्पढ़ोंसे मारते हैं। इससे राक्षस चीरोंके श्राण निकल - गये 
ओर बे-सब बबोद हो गये। तुलसीदास कहते हैं कि वे राक्षस 
धड़कती हुईं छातीसे ( उठनेके लिए ) झुकते हैं. किन्तु फिर 
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जमीनपर गिर जाते हैं। सियारोंने इस तरह मांसको छूटना शुरू 
कर दिया मानों बाजार उठा जारहा हो । धेयवान रामचन्द्र जीके 
रण-बाँकुरे वीर हलुमानने ललकारकर राक्षसोंकी सारी सेनाको 
मारा । 
छ्प्पय 
कतहुँ बिठप भूधर उपारि परसेन बरक्खद। 
कतहूँ बाजि सों वाजि मर्दि, गजराज करक्खत । 
चरन-चोट चटकन-चकोट अरि उर सिर बज्नत । 
बिकट कठक बिद्दरत, वीर वारिद्‌ जिमि गज्जत । 
'लंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयति राम जय उद्चरत । 
तुलसीस पवन-नंदन अठल जुद्ध क्रद्ध कौतुक करव ॥४६॥ 


शब्दाथ--वरक्खत -: वरसते हैं । बाजि>घोड़ा | कर- 
क्खत ( क्षण )-- खींचते हैं । लंगूर - पूँ छू । गज्नत -- गरजते 
: हैं। उच्चरत - उच्चारण करते हैं। 

भावाथ--हनुमानजी कहीं तो दक्ष और पहाड़ उखाइकर 
शत्रु-सेनापर बरसाते हैं, कहीं घोड़ेके ऊपर घोड़ेको पटककर मारते 
हैं और हाथियोंकों खींच लेते हैं । कहीं शत्रुओंकी छाती और 
सिरपर लाठोंकी मार, थप्पड़ और सिरपर नखोंकी खरोंचका 
शब्द होता है। कहीं वादलकी तरह गर्जन करते हुए वीर ह॒लनु- 
मानजी राक्षसोंकी भयंकर सेनाका संह्यार करते हैं । कहीं पूँछमें 
लपेटकर योद्धाओंकी पटककर 'रामचन्द्रजीकी जयजयकार' करते 
हैं। तुलसीदासके स्वामी पवन-पुत्र हनुमान युद्धमें अटल और 
कुद्ध दोकर ( इस प्रकार ) कौतुक कर रहे हैं । 
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अँग अंग दलित ललित फूले किंसुक से, 

हने भट लाखन लखन जातुधान के। 
सारि के पछारि के उपारि झुजदंड चंड, 

खंड खंड डारे ते विदारे हनुमान के ॥ 
कूदूत कर्बध के कदंब वंब सी-करत, 

धावत दिखावत हैं. लाधी राधौ वान के । 
“तुलसी” महेस, विधि, लोकपाल, देव गन, 

देखत बिसान चढ़े कौतुक मसान के ॥४८॥ 


शब्दाथ--दलित > घायल । ललित ८ सुन्दर । किंसुक ८ 
पल्ाश ( इसका फूल लाल होता है ) | कदंव -- समूह । बंब ८ 
युद्धक्षेत्रमें वीरोंका नाद | लाधों>शीघता । ससान ( श्स- 
शान ) ८ युद्धभूमि । 

आवाथ--रावणके लाखों योद्धा जिनके अंग अंग घायल 
होनेके कारण ( खूनसे तर ) पलाश पुष्पके समान सुन्दर लाल 
लाल दिखायी दे रहे हैं, वे लक्ष्मणजीके मारे हुए हैं। जो राक्षस 
पटककर मारे गये हैं और जिनकी प्रचंड भुजाएँ उखाड़कर 
ढुकड़े ठुकड़े कर दी गयी हैं, वे हुमानके मारे हुए हैं। जो 
कबन्धों ( घड़ों ) के समूह कूदते हुए रणनाद-सा मचाते हुए दौड़ 
रहे हैं वे रामजीके वाणोंकी शीघ्रताका प्रद्शन कर रहे हैं। 
तुलसीदास कहते हैं कि शिव, ब्रह्मा, लोकपाल और देवतागण 
के बैठे हुए युद्धभूमि-रपी श्मशानका कौतुक देख 
रहे हैं। 
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लोथिन सों लोहू के प्रवाह चले जहाँ तहाँ, 

मानहुँ गिरिन गेरूमरना भरत हैं । 
सोनित-सरित घोर, कुंजर करारे भारे, 

कूल तें समूल वाजि-बिठप परव हैं ॥ 
सुभठ सरीर नीरचारी भारी भारी वहाँ, 

सूरनि उछाह, कूर कादर डरत हैं । 
फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात, 

काक कंक बकुल्न कोलाहल करत हैं ॥४५९॥ 


शब्दाथ--लोथिन - शवों, सुददों । सोनित -- रक्त । कूल :- 
किनारा । नीरचारी <: जलचर। फेकरि फेकरि ८ चिल्ला चिल्लाकर । 
फेर -- सियार । काक > कौओं । कंक ८ गिद्ध । 

भावाथ--जहाँ तहाँ लाशोंसे खूनकी इस प्रकार धारा वह 
चली मानों पव॑तोंसे गेरुके करने मर रहे हैं | बड़े बड़े हाथी ही 
इस रक्तकी भयंकर नदीके करारे हैं और घोड़े ही किनारोंके 
वृक्ष हैं जो कि जड़से गिर पड़ते हैं| वहाँवर योद्धाओंके बड़े बड़े 
शरीर ही जलजन्तु हैं। ( इस भयंकर नदीकों देखकर ) वीर- 
लोग उत्साहित होते हैं. किन्तु कायर डर जाते हैं । सियार चिह्नाते 
हुए लाशोंका पेट फाड़ फाड़कर खा रहे हैं और कौए, गिद्ध तथा 
वगुले शोर मचा रहे हैं । 

विशेष 
अलंकार--रूपक और उसद्मक्षा ! 
ओमरी की मोरी कांधे, आँतनिकी सेल्ही बांधे, 
मूँ ढ़ के कमंडछ खपर किये कोरि के। 
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मकर कुक करपामक का कानक का 





जोगिती झुदुंग झुंड कुंड वनी तापसी-सी, 

तीर ठीर बेटों सो समर-सरि खोरि के ॥ 
सोनित सों सानि सानि गूदा खाव सतुआसे, 

प्रेत एक पियत बहोरि घोरि घोरि के। 
तुलसी” वेताल भव साथ लिए भवनाथ, 

हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि के ॥५०॥ 


शब्दाथ--आओमरी - पेटकी वह थैली जिससें भोजन किया 
हुआ पदाथ रहता है। सेल्ही ८ सिरपर बॉधनेका रेशमी वस्त्र । 
कोरिके - खुरवकर । भुठ्धुंग 5 खड़े और बिखरे वालोंवाली, 
मोंटेबाली । खोरिके - स्नान करके। भूतनाथ ८ शिवजी । 


सावाथ--ड़े बड़े फोंटेवाली फुंडकी कुंड योगिनियाँ ओमरी- 
की भोली कन्धेपर लठकाये ओर आतड़ियोंकी सेल्ही सिर पर 
बांधे राक्षस-मु'डका कमंडछ एवं उसीको ख़ुरचकर खणप्पर वनाकर 
लिये तपस्विनियोंका-सा वेष वनाये रण-भमिकी नदीसें महाकर 
किनारे किनारे वेठी हैं । कुछ प्रेत गदेकी खूनमें सानकर सतुआ- 
द्री तरह खा रहे हैं और कोई उसे शव्वतकी भांति बारम्वार 
घोल घोलकर पीता है। तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजी 
बैतालों और भूतोंको साथ लिये हुए घूम रहे हैं और यह दशा 
देखकर एक दूसरेका हाथ पकड़कर हँसते हैं । 


सबया 


राम-सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर, हड़ावरि फूदी | 
रावत धीर न पीर जनी, लखि लैकर खप्पर जोगिनि जूटी ॥ 
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हट ध५८४८५०४०४०े 





लकमन्फन 


सोनित छींटि-छुटान-जटे 'तुलसी' प्रभु सोहैं, महा छबि छूटी । 
मानों मरक्कत-सैल बिसाल में फेलि चली बर वीरबहूटी ॥५१॥ 


शब्दाथ--हड्ावरि ८ हड़ी । छींढि-छटानि -- छींटोंकी शोभा। 
जूटी - एकत्र हुई । मरक्षत सैल - मरकतमणिका पहाड़ । 
वीरबहूटी - मखमल-सा कोमल लाल रंधका बरसाती कीड़ा, 
इस कोड़ेको कहां कहीं धोविन भो कहते हैं । 

भावा्थ--रामचन्द्रजीके धहुपसे चले हुए बाण रावणके 
शरीरसें हो नहीं रह गये बल्कि हड्डी फोडंकर बाहर निकल गये । 
लेकिन धेर्यवान रावणको कुछ भी पीड़ा नहीं हुईं । उसके शरीर- 
से खूनकी धारा बहती देखकर योगिनियाँ हाथोंमें खप्पर लेकर 
वहाँ एकत्र हो गयीं। तुलसीदासजी कहते हैं कि खूनके छींटोंकी 
छटासे रामचन्द्रजी इस श्रकार अत्यन्त सुशोभित हुए मानों 
मरकतसणिके विशाल पवतपर श्रेष्ठ चीरबहूटियाँ फैली हुई हों । 


मनहरण ऋषित्त 

मानी मेघनाद सों प्रचारि भिरे भारी भट, 

आपने अपन पुरुपारथ न ढील की। 
घायल लखनलाल लखि विलखाने राम, 

भइई आस सिथिल जगन्निवास-दील की ॥ 
भाई को न मोह, छोह सीय को न, तुलसीस 

कह 'में विभीपन की कछु न सबील की । 
लाज वाँद् वोले की, नेवाजे की सँभार सार, 

साहेव न रामसे, बलैया लेडें सील की ॥५श॥ 
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ना 





शब्दार्थ--छील की देर की, कम किया | बिलखाने ८: 
बिलाप करने लगे । सबील -प्रवन्ध | बाँह बोले की - बाँह्‌ 
पकड़ने की, शरणमें लेनेकी । 


भावार्थ--मेघनाद-सरीखे बड़े वड़े अभिमानी वीर ललकार- 
कर भिड़ गये और किसीने भी अपने पुरुषार्थमें कमी नहीं की । 
( मेघनादद्वारा ) अपने भाई लक्ष्मणकों घायल देखकर रामजी 
बिलाप करने लगे और उनके हृदयकी सारी आशाएँ शिथिल 
हो गयीं। उन्होंने कहा, न तो मुझे लक्ष्मणका सोह है और न 
सीताका ही ; मुझे ढुःख केवल इस बातका है कि मैंने विभीषणके 
लिए कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया | वाह पकड़नेकी लज्जा रखने- 
वाला और गरीब-निवाज नामकी मयादाका सम्भार करनेवाला 
रासजीकी वरह दूसरा कोई स्वामी नहीं है। ऐसे शील और 
स्वभावकी में बलेया लेता हूँ । 


भ्प 


५ 
/ ) सदय 


कानन वास, द्सानन सो रिपु, आनन श्री ससि जीति लियो है । 
बालि महा वलसालि दुल्यो, कपि पालि, विभीषन भूप कियो है. ॥ 
तीय हरी, रन वंधु परयो, पे भरयो सरनागत सोच हियो है। 
बाँह-पगार उदार कुपाछ, कहाँ रघुबीर-सो बीर बियो है ? ॥५३॥ 


शब्दाथ--कानन > बन | आनन “मुख | श्री ८ शोभा । 
ससि > चन्द्रमा | तीय ८ स्त्री । बॉह-पगार - शरणागतोंकी रक्षा 
करनेके लिए जिनकी भुजाएँ चहारदीवारीके समान हैं । बियो -- 
दूसरा । 


भावा्थ--रामचन्द्रजी वनमें रहते हैं. और रावणके समान 
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( बलवान ) उनका झात्रु है फिर भी उनके सुखकी शोभाने 
चन्द्रमाकों जीत लिया है। उन्होंने महा शक्तिशाली बालिकों 
मारकर सुग्रीवकी रक्षा की है और विभीषणको राजा बनाया 
है। उनकी स्त्रीका हरुण हुआ है और भाई युद्धक्षेत्रमें घायल 
पड़ा है; किन्तु (इन बातोंकी जरा भी चिन्ता नहीं) उनका हृदय 
शरणागत ( विभीपण ) के लिए चिन्तासे भरा हुआ है। शर- 
शागतोंकी रक्षाके लिए चहारदीवारीके समान सुज्ञाओंवाले, 
उदार और दयाछु रामचन्द्रजीकी तरह दूसरा वीर कहाँ है ९ 


लीन्दों उखारि पहार बिसाल, चलयो तेहि काल, विल॑ंव न लायो । 
मारुत-नंदन सारुतको, सन को, खगराज को बेग लजायो॥ 
तीखी तुरा 'तुलसी' कहतो, पे हिये उपसा को समाड न आयो | 
मानो प्रठच्छ परव्यतकी नभ लीक लसी कपि यों घुकि धायो ।४५। 


व्वाथ---खगराज - गरुड़ | दीखी - दी&ण, अत्यन्त | 
ठुरा > बेग । लसी ८ सुशोभित हुई । घुकि धायो ८ तेजीसे दौड़े । 


भावाथ--हलुमानजीने ( संजीवनी बूटी न पहचान सकनेके 
कारण ) बड़े भारी पहाइको उखाड़ लिया और उसी समय उसे 
लेकर वहांसे चल दिया, जरा भी देर नहीं लगायी । हनुमानजी 
ने वेंगसे चलनेमें हवा, मन और गरुणकों भी लज्जित कर दिया । 
ठुलसीदास कहते हैं कि मैं उस तीत्र गतिका वर्णन तो करता हूँ 
देदयमें कोइ उपमा नहीं दिखलायी पड़ती। हनुमानजी 
आकादमें इस बेगसे दोड़े मानों आकाशर्म पहाड़क़ी लकीरसी 
खसींची हुए हो ! 
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कवित्त 
चल्यो हनुमान सुनि जातुधान कालनेमि, 
पठयो, सो मुनि भयो, पायो फल्न छलि के । 
सहसा उखारो है. पहार बहु जोजन को, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दलि के॥ 
वेग चल साहस सराहत कृपानिधान, 
भरत की कुसल अचल स्यायो चलि के । 
हाथ हरिनाथ के विकाने रघुनाथ जनु, 
सीलसिंधु तुलसीस भलो मान्यों मलि के ॥५णा। 
शब्दाथं--योजन -: चारकोंस । भरि ८ बहुत । हरिनाथ ८ 
वन्द्रोंका स्वामी । भत्रि के-- अच्छी तरह । 
भावाथ--रावणने संजीवनी बूठी लानेके लिए हनुमानजीका 
जाना छुनकर ( उनके मार्गमें वाधा डालनेके लिए ) कालनेमिको 
भेजा । उसने मुनिका वेष धारण किया और हनुमानको छलनेका 
फल पाया । हनुमानजीने कई योजन लम्बे पवत ( द्रोणगिरि ) 
को उखाड़ लिया और उसके रक्षकों तथा और भी बहुतसे वीरों- 
को मार डाला। रामचन्द्रजी हसुमानजीकी गति, बल और 
साहसकी सराहना करते हैं क्‍योंकि चह भरतकी कुशल और 
पर्वत लाये । तुलसीद[सजी कहते हैं कि इससे रामजी मानो 
हलुमानजोके हाथ विक गये। शीलके समुद्र श्री रामचन्द्रजीने 
हलुमानजीकी इन की हुई भलाइयोंको अच्छी तरह माना अथौत्‌ 
परम कतज्ञ हुए । | 
विशेष 


१--कालनेसि'-- नामक राक्षस था। रावणुकी आज्नासे 
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सपना +नन+-+पननमकान-न न न मन. 
कटट तट ड डिफ > फिजणज "८ 


यह कपटठ वेष धारणकर हनुमानजीको छलना चाहता था । जब 
हनुमानजीकी उसके कपट वेषका रहस्य मालूम हो गया तब 
उन्होंने उसे तुरन्त ही मार डाला । 
२--रखवारे--द्रोशगिरिकी रक्षाके लिए इन्द्रकी ओरसे 
रक्षक थे । रक्षकोंके मना करनेपर हनुमानजीने उन्हें पीटा । यह 
समाचार पाकर इन्द्रने वहुतसे वीरोंको भेज दिया । किन्तु हलु- 
मानजीने उन्हें भी मारा । 
वापु दियो कानन, भो आनन सुभानन सो, 
वेरी भो द्सानन सो, वीय को हरन भो | 
वालि वलसालि दलि, पालि कपिराज को, 
विभीपन नेवाजि, सेतुसागर वरन भो ॥ 
घोर रारि हेरि त्रिपुरारि विधि हारे हिए, 
घायल लखन वीर बानर-बरन भो । 
ऐसे सोक में विलोक के विसोक पल ही में, 
सब ही को ठुलसी' को साहिब सरन भो ॥५६॥ 


शब्दाथं--सुभानन «प्रसन्न मुख । त्रिपुरारि ८ शिवजी | 
वानर-चरन ८ लाल रंग ) 

भावाथ--पिताने बनवास दिया, किन्तु रामजीका मुख 
प्रफुद्धित हुआ । रावण-सरीखा वीर शब्रु हुआ और स्लीका हरण 
हुआ | उन्होंने चलवान वालिकों मारकर सुग्रीवकी रक्षा की 
ओर विभीपणको शरणमें लेकर पुलद्वारा समुद्रको पार किया । 
रावणका भयकर युद्ध देखकर शिव और त्रद्माका दिल छोटा हो 
गया । बीर लक्ष्मणजी घायल दोकर लाल वर्ण हो गये अश्थाव. 
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स्का 


खूनसे तर हो गये । रामचन्द्रजी ऐसे शोकके समय तीनों लोकों- 
को पलमभरमें शोक-रहित करके सत्रके लिए शरण देनेवाले हुए । 


सबेया 
' कमकरन्न हन्यो रन राम, दल्यो दसकंघर, कंघर तोरे। 
पूषन-बंस-विभूषन-पूषण तेज प्रताप गरे अरि-ओरे ॥ 
देव निसान बजावत गावत, साबवँत गो, मनभावत भोरे। 
+> तु | हि $ हारे | २. -+७१ 
नाचत वानर भालु सब तुलसी कहि हारे! हहा भैया होरे ५७! 
शब्दाथ--कंघर ८: कन्धा । पूषन वंस ८ सूर्यवंश । गरे + 
गल गये | अरि ८ शत्रु । ओरे ८ ओले । सात ( सासन्‍्त ) -- 
राजा । मन-भावत - सनचाही । 


भावार्थ--रामजीने युद्धमें कुम्भकर्णकों मारा और रावणके 
कन्धे तोड़कर उसे सारा । सू्यबंशकों सुशोभित करनेवाले सूर्य - 
रूपी रामजीके तेज और प्रतापसे शत्रु रूवी ओले गलकर नष्ट 
हो गये । देगतागण डंका बजाकर गाते हैं और कहते हैं. कि 
रावण मारा गया और. ( हमलोगोंकी ) मनचाही बात पूरी 
हुई। बन्दर और भाल नाचते हैं और कहते हैं “अहा-हा 
भाइयो, राक्षस हार गये । 

ऋतषित्त 


मारे रन रातिचर, | रावन सकुल-दल, 
अनुकूल देव सुन्रि फूल बरषतु हैं । 
नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि, 


५ पुलक सरीर, हिए हेतु हरषतु हैं ॥ 
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कप 


बाम ओर जानकी कृपानिधानके बिराजें, 

देखत विषाद मिंटे मोद करषतु हैं । 
आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सबे, 

8ुलसी' निहाल के के दियो सरषतु हैं. ॥५८॥ 


शब्दाथ--अलुकूल ८ प्रसन्न | किन्नर ८ एक प्रकारके देवता, 
जिनका मुख धोड़ेके समान होता है। हेतु ८ प्रेम । निहाल ८ 
सनन्‍्तुष्ट । सरघतठ॒, परवाना । 


भावार्थ--रामजीने राक्षसोंको और परिवार-सहित रावण- 
को मार ढाला । इससे ग्रसन्न होकर देवता ओर मुनि उनपर 
पृष्प-बर्षा करने लगे । यह देखकर नाग, मनुष्य, किन्नर, अह्मा, 
विण्णु ओर शिवका शरीर रोमांचित हो गया और हृदय प्रोम 
रहनेके कारण हर्पित हो उठे । रामजीकी बाई ओर सीताजी 
विराजमान हैं | देखते ही दुःख दूर हो जाता है और असन्नता 
चढ़ जाती है । रामजीकी शआज्षञा पाकर सब लोकपाल अपने-अपने 
लोकॉको चले । तुलसीदास कहते हैं कि रामजीने मनोकामना 
पूरी करके उन्हें सरखत दे दिया । 
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सद्या्‌ 


| वालि से बीर विदारि सुकंठ थप्यो, हरपे सुर बाजने वाजे । 
पल में दल्यों दासरथी द्सकंघर, लंक विसीषन राज बिराजे ॥ 
राम-सुभाव सुने तुलसी हुलसे अलसी, हस से गलगाजे | 
कायर कूर कपूतन की हद तेझ गरीब-नेबाज नेवाजे ॥१॥ 


शब्दाथ--विदारि > विदीर्ण करके । सुकंठ ८सुप्रीव । 
दासरथी - दशरथके पुत्र॒ सामचन्द्र । हम से ८ हसारे समान । 
गलगाजे - डींग सारने लगे । नेवाजे -- कृपा की । 


भावाथ--रामजीने चालिके समान वीरको मारकर सुभ्रीव- 
को राजसिंहासनपर बिठाया, इससे देवता हर्षित हुए और 
( देवलोकमें प्रसन्नता सूचक ) बाजे बजे । रामचन्द्रजीने क्षण- 
भरमें रावणको मारडाला और लंकासें विभीपण राज-सिंहास न- 
पर विराजमान हुआ । तुलसीदास कहते हैं कि रामचन्द्रजीका 
स्वभाव सुनकर हमारे समान आलसी प्रसन्न हुए और डींग 


मारने लगे । अत्यन्त कायर, क्र और छुपूतोंपर भी रामजीने 
ऊृपा की । 


बेद पढ़ें विधि, संसु सभीत पुजाबन रावन सों नित आयें । 
दानव देव दयावने दीन ठुखी दिस दृरहि तें सिर सावें। 
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ऐसेउ भाग भगे द्सभाल तें जो भ्रभ्रुता कबि-कोबिद - गावें । 
6 ० चे ० ् 
राम से वाम भए तेहि वासहि बाम सब सुख संपति लाव ॥२॥ 


शब्दाथ--सभीत ८ भयके सहित, डरकर । दानव 
राक्षस । दयावने - दयनीय । भगे ८ समाप्त हो गये । बाम ८८ 
प्रतिकूल । कोबिद्‌ - पंडित | बामहि ८ दुष्टको । 


भावार्थ--जिस रावणके यहाँ ब्रह्मा ( आकर ) वेद पढ़ते 
हैं, शिवजी भयभीत होकर नित्य पूजा लेने आते हैं, दयाके पात्र 
दीन और दुखी रहनेवाले राक्षस और देवता प्रतिदिन दूरहीसे 
प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रतापी रावणका भाग्य भी ( समयके 
फेरसे ) उसे छोड़कर चला गया। रामजीकी जिस प्रभुताकी 
प्रशंसा कवि और पंडित करते हैं. वह यह है कि रामचन्द्रजीस 
विमुख होनेवाले दुष्टोंस सभी सुख-सम्पत्ति विमुख हो जाती है । 


वेद विरुद्ध, यही मुनि साधु ससोक किए, सुरलोक उजारो | 
ओर कहा कहो तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोप न धारों ॥ 
सेवक-छोह तें छाँढ़ी छमा, घुलसी' लख्यों राम सुभाव विह्रों । 
तो लों न दाप दल्यों दसकंधर, जौलों विभीषन लात न मारो॥३॥ 


शब्दाथ--धारों > धारण किया ! तौ लीं - तबतक | दाप 
(दप )- घमंढ । जी लीं < जबतक । ु 

भावार्थ--रावणने भुनियों, साधुओं और प्रथ्बीभरको 
वेदू-विरुद्ध कार्य करके शोकसे युक्त कर दिया और देवलोकको 
उइजाह ठाला | और कद्ाँतक कहूँ उसमे रामचन्द्रजीकी स्रीकों 
भी हर लिया, ठव भी दयाछु रामचन्द्रजीन क्रोध नहीं किया ! 
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व्यू कमयाम्नक काम फानयका पक का 


तुलसीदास कहते हैं. कि हे रामचन्द्रजी, मेने आपका स्वभाव 
ताड़ लिया | आपने सेवक ( विभीषण ) के छोहसे ही अपनी 
स्वाभाविक क्षमाशोलताकों छोड़ा था। आपने रावणके धमंडको 
तवतक चूर्ण नहीं किया जबतक उसने आपके सेवक विभीषणको 
लात नहीं मारी थी। 
सोक-समुद्र निमजत काढ़ि कपीस कियो जग जानत जैसो । 
नीच निसाचर बैरी को बंघु विभीषन कीन्ह पुरंदर कैसो ॥ 
नाम लिये अपनाइ लियो, 'तुलसी' सो कहौ जग कौन अनेसो । 
आरत-आरति-भंजन राम, गरीब-निवाज न दूसर ऐसो ॥8॥ 
शब्दाथ---निमज्जत -; डूबते हुए । पुरंद्र - इन्द्र । कैसो -- 
कासा | अनैसो “बुरा । आरत - दुखी । 
भावाथ--रामजीने शोक-सागरमें डबते हुए सुम्रीवको 
निकालकर जैसा ( सुन्दर व्यवहार उसके साथ ) किया उसे 
संसार जानता है। नीच राक्षस और शत्रु रावशके भाई विभी- 
पणको इन्द्रके समान बना दिया । कहिये, संसारमें तुलसीके 
समान घुरा दूसरा कौन है, किन्तु उसे ( तुलसीको ) भी केवल 
नास लेनेसे दी उन्होंने अपना लिया | रामजी दुखियोंके दुखको 
दूर करनेवाले हैं। ऐसा दीनदयाल दूसरा कोई नहीं है । 
मीत पुनीत कियो कपि भालुको, पाल्यो ज्यों काहुन बाल तनूजो | 
सजन-सींव विभीषन भो, अजहूँ बिलसे बर वंधु-बघू जो ॥ 
कोसलपाल विना 'तुलसी' सरनागत पाल कृपालु न दूजो | 
कूर कुजाति कुपूत अघी सबकी सुधरे जो करे नर पूजो ॥५॥ 
शब्दाथ--बाल ८ बालक । तनूजो > पुत्र । सल्वन-सींव -- 
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सज्नोंकी सीमा, सज्जनोंमें अग्रणी । अजहूँ--अव भी। 
तिलसे ८ विलास करता है | अघी -: पापी । 
भावाथ--रासचन्द्रजीने बन्द्रों और भाछुओंतककों अपना 
पविन्न मित्र पताया और उनका ऐसा पालन किया जैसा पालन 
कोई अपन शरीरसे उत्पन्न बालककी भी नहीं करता। जो 
विभीपण अब भी अपने बड़े भाई (रावण) की स्त्री (मन्दोदरी) 
के साथ बिलास करता है वह सज्जनोंमें अग्रणी हुआ । तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजीके समान शरणांगतकी रक्षा 
करनेवाला द्याछु दूसरा कोई नहीं है। कोई क्रूर हो, घुरी 
जातिका हो, छुपूत ( नालायक ) हो अथवा पापी हो, जो मनुष्य 


* रामजीकी पूजा करता है सबकी वन जाती है । 


पर ०, ५ वीय-सिरोमनि सीय तजी जेद्दि पावक की कछुपाई दही है । 


रे 


चर 


धर्म धुरंधर बंधु तब्यो, पुरलोगनि की त्रिधि वोलि कही है ॥ 
कीस निसाचर की करनी नसुनी,न विलोकी, न चित्त रही है । 
राम सदा सरनागत की अनखेही अनैसी सुभाव सही है ॥६॥ 


दी है॑दहन किया है, जला दिया है । 
कीस ८ सुप्रीव | अनखेदी ८ अप्रसन्न करतेवाली । अनेसी :८ 
निष्ठ । 

भावाथ--रामचन्द्रजीन स्त्री-शिरोमणि सीवाजीकों त्याग 
दिया जिन्होंने अपनों पवित्रताके बलसे ) अग्निकी सलिनता 
या जलानेकी शक्तिको भस्म कर दिया था। उन्होंन धर्मप्राण 
भाद लक्ष्मगफ़ों भी त्याग दिया ओर सगर-बासियॉकी शुलाकर 
नन्हे कत्तेब्यकी शिक्षा दी । उन्होंन सम्रीय ओर विभीषणकी 
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करनीको न तो कभी सुना, न देखा ओर न मनसें ही रखा । 
रामजीने शरणागतोंको अप्रसन्न करनेवाले और घुरे कर्मोंको 
हमेशा स्वभावसे ही सहन किया है । 
अपराध अगाघ भये जन तें अपने उर आनत नाहिंन जू । 
गनिका गज गीध अजामिल के गनि पातक-पुज सिराहि नजू ॥ 
लिए बारक नाम सुधाम दियो जिहि घाम महा सुति जाहिं न जू | 
(तुलसी भजु दीन दयाल॒हिं रे, रघुनाथ अनाथहि दाहिनजू॥७॥ 


शब्दाथ--पातक :: पाप | पु'ज - समूह । सिराहिं न 
समाप्त नहीं होते । वारक ८ एक वार। सुधाम ८ स्वधाम, बेकुंठ । 
दाहिन ८ अनुकूल, प्रसन्न । 

भावाथ--भक्तसे बहुत बड़ा अपराध हो जानेपर भी रामजी 
( उसके अपराधपर ) ध्यान नहीं देते । गणिका, गज, गीध और 
अजामिलके पाप गिननेसे समाप्त नहीं होते अथौत्‌ इन लोगोंके 
पापोंका ओर-छोर नहीं था, किन्तु उनके एक बार नास लेनेसे दी 
आपने उनको अपने बैकु ठलोकसें भेज दिया जहाँ बढ़े बड़े मुनि 
भी नहीं जा पाते । तुलसीदासजी कहते हैं कि रे सन, दीनोंपर 
दया करनेवाले श्री रामचन्द्रजीको सज, वह अनार्थोपर प्रसन्न 
रहनेवाले हैं । 

विशेष 

१--गनिका'---जनकपुरमें पिंगला नामकी वेश्या थो, वह 
अपने प्र मीकी प्रतीक्षा करते करते निराश होकर इश्वरकी ओर 
मुढ़ी और मुक्त हो गयी थी । 

२--गर्जा--एकबार तालाबमें एक द्वाथीका पैर मँगरने 
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पकड़ लिया था | जब हाथी अपना पैर न छुड़ा सका, तब उसने 
भगवानको पुकारा । भगवानने आहको सारकर उस हाथीकों 
झुक्त कर दिया । 
३--गीध--जटायुने सीताको छुड़ानेके लिए रावणसे युद्ध 
करके ग्राशत्याग किया था । रामजीने अपने पिताके समान 
उसका दग्घ संस्कार करके उसे मुक्त किया था । 
४--अजामिल'--घोर पापी ब्राह्मण था। मरते समय 
उसने अपने छोटे लड़के नारायणका नाम लेकर पुकारा था। 
इससे उसका उद्धार हो गया था | 
प्रभु सत्य करी प्रहलाद-गिरा, प्रगटे नर क्रेहरि खंभ महाँ। 
मखराज श्रस्यो गजराज, कृपा ततकाल, विलंब कियो न वहाँ | 
सुर साखी दे राखी है पांडु बधू पट छट॒तठ, कोटिक भूप जहाँ । 
ठुलसी' भज्ुु सोच-विमोचन को, जन को पन राम न राख्यो कहाँ।८। 


शब्दाथ--गिरा ८ वाणी । नर-केहरि ८ दृसिंद भगवान । 
सहाँ८ में, मध्य । कग्बराज ८ झाह । 

भावाथ--रामचन्द्रजीन प्रह्ददके बचनको सत्य किया और 
सन्‍्मा फाइकर नूर्सिह्मम्पस प्रकट हुए | जब झाहन गज 
( हाथी ) को प्रस लिया तठथव॒ तुरन्त आपने रूपा की, देर नहीं 
की। जहों अगणित राजाश्रोंके बोचमें द्रोपदी नंगी की जा रही 
मो बहोँ उसकी रक्षा आपन की, इसके साक्षी देवतागण हैँ। 
मलसीदासजी कठते £ कि शोककों नट्ट करनबाल रामजीका 
शजन करे। उन्दोंन भक्तकी श्रतिन्षाक्ो कहाँ नहीं रखा 
बयाद्‌ शामजीन भक्तऊी सदा हटा का | ! 
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नरनारि उधारि सभा महँ होत दियो पट, सोच हर-थो भनको । 
प्रहल्ञाद-विषाद-निवारन, वारन-तारन, मीत अकारन को ॥ 
जो कहावत दीनद्यालु सही, जेहि सार सदा अपने पन को | 
“ुलसी' तजि आन भरोस, भजे भगवान, भलो करिहें जन को ७९ 
शब्दाथें--तरनारि > द्रौपदी । वारत ( वारण ) ८ हाथी । 
तारन - उद्धार करनेवाले । सही -- ठीक । 
भावार्थ--जिन्‍्होंने भरी सभामें नंगी की जाती हुई द्रौपदीको 
वस्ध देकर उसके चित्तका शोक दूर किया । जो प्रह्मादका 
दुःख दूर करनेवाले, हाथीको तारनेवाले तथा निःस्वार्थ मित्र हैं । 
जिसका दीनदयाल कहलाना विलकुल ठीक है, जिन्हें अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करनेका हमेशा भार ( ध्यान ) रहता है । तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि दूसरेका भरोसा छोड़कर ऐसे रामजीका 
भजन करनेसे वह अपने भक्तका अवश्य भला करेंगे। 


ऋषि-नारि उघारि, कियो सठ फेवट भीत, पुनीत सुकीर्तति लही । 
निज लोक दियो सब॒री खग को, कपि थाष्यो सो माछुम है सबही ॥ 
दससीस-विरोध सभीत बिभीषन भूप कियो जग लीक रही । 
करुनानिधि को भजु रे 'तुलसी' रघुनाथ अनाथ को नाथ सही ॥९ 


शब्दाथ--ऋषि-नारि -: गौतसकी सत्री, अहल्या । सखठ-- 
नीच, दुष्ट । लही प्राप्त की । लीक ८ रेखा, अमिट । * 

भावा्थ--रामजीने गौतमकी. स्त्री अहल्याका उद्धार करके, 
नोच केवटकोी अपना मित्र वनाया और पवितन्न सुयश पाया । 
शवरी और गिघ जटायुको बेकुंठमें भेजा और सुप्रीवको राजा 
बनाया, यह बात सबको साहस है । रावणके विरोघसे भयभीत 
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विभीषणको राजा वनाया, संसारमें यह वात रेखाकी तरह रह 
गयी अर्थात्‌ अमिट हो गयी । तुलसीदास कहते हैं कि अनाथोंके 
सच्चे स्वामी करुणानिधि श्री रामचन्द्रजीका भजन करो | 
कौसिक, विप्रवधू , मिथिलाधिप के सब सोच दले पल्न माँ हैं । 
बालि-दसानन-बंधु-कथा सुनी सत्र सुसाहिव-सील सराहें ॥ 
ऐसी अनृप कहें 'ठुलसी' रघुनायककी अगुनी गुन गाहें । 
आरत दीन अनाथन को रघुनाथ करें निज हाथन छाहें ॥१९॥ 
झबदार्थ--विप्रवधू - अहल्या । अगनी ८ 'अगशणित। गाएँ - 
गाथाएँ । 
भावार्थ--रामचन्द्रजीने विश्वामित्र, अहल्या तथा राजा- 
जनकको सब्र चिन्ताओंकों क्षणभरमें दूर कर दिया । वालिके 
भाई सुप्रीध और रावणके भाई विभीषण ( के साथ किये हुए 
उपकार ) का हाल सुनकर झत्रु भी शामजीके शीलकी सराहना 
करते है। तुलसीदासजी फदते हैं कि समजीकी ऐसी गणित 
गुणगाथाएँ उपमा-रद्धित है । रामजी दीन-दुखियों और अनाथों- 
की रक्षा अपने दाथसे करने हैं प्थात स्वयं करने हे 
नेरे बेसाहे. बेसाइल औरनि, ओर वेसाहि के बेचन दवारे । 
ब्योम ग्सावल भूमि भरें तप कूर कुसादिव सेंतिह्वें सारे ॥ 
तुलसी तेहि सेवत कौन मरे? रज से लघु को करें मेरु ते भारे । 
स्वामी सुसील सम सुजान सी तो सो तु दी दसस्थ-दुलारे ॥१%॥ 
शब्दार्थ--बैसारे + खरीदनपर । और ८ दूसरे । ब्योम 
आउाश । ग्सातल पाताल | सेंतिट ८मुफ्तमें भी | रज नई 
घूलि । 
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भावार्थ--हे रामचन्द्रजी, आपके खरीद लेनेपर वह औरीं- 
को खरीदता है अथीत्‌ जिसको आप अपना लेते हैं. वह इतना 
समथ हो जाता है. कि दूसरोंका उद्धार करता फिरता है; किन्तु 
अन्य देवता खरीदकर बेचनेवाले हैं अर्थात्‌ अन्य देवताओंके 
सेवकोंको दूसरे बड़े देवताकी शरणसें जाना पड़ता है । आकाश, 
पाताल और प्रृथिवीमें बहुतसे क्र, बुरे स्वामी राजा भरे पढ़े हैं 
परन्तु वे मुफ्तमें मिलनेपर भी बुरे हैं । तुलसीदासजी कहते हैं 
कि उनकी सेवा करके कौन मरे ? ऐसा कौन समथ स्वामी है जो 
धूलके समान छोटे सेवकको पर्व॑तसे भी वड़ा बना सकता है ९ 
हे दशरथके ठुलारे श्री रामजी, शीलवान, सामथ्यवान और 
चतुर स्वामी तुम्हारे समान तुम्हीं हो--दूसरा कोई नहीं है । 
कंवित्त 
जात॒धान भाछु कपि केवट बिहंग जो जो, 
पालयो नाथ सद्य सो सो भयो काम-काज को । 
आरत अनाथ दील सलिन सरन आये, 
राखे अपनाइ, सो छुभाड महाराज को ॥ 
नाम तुलसी पे भोंडों भाँग तें कहायो दास, 
किये अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाज को। 
सादेश समर्थ दसर्थ के दयाछु देव, 
दूसरो न तो सों, तुही आपने की लाज को ॥१३॥ 


शब्दाथ--जतुधान - राक्षस, विभीषण । भालछु ८ जामवन्त 
बिहंग - पक्षी, जठायु । सद्य ८ तुरन्त । भोंडो > भद्दा । 
हज को कप है 
भावाथ--हे स्वामी आपने विभीषण, जामवन्त, सुपीव, 
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निषाद और जठायु आदि जिन-जिनको पाला या शरणमें लिया 
वे सब तुरन्त ही बड़े कामके हो गये अथोत्‌ आदरणीय हो 
गये। दुखी, अनाथ, दीन और पापी जो भी आपको शरणमें 
आये, सबको आपने अपना लिया--ऐसा आपका स्वभाव ही 
है। मेरा नाम तो ( परम पवित्र ) तुलसी” है परन्तु में भाँगसे 
भी भद्दा रहनेपर भी आपका दास कहलाने लगा और आपने 
( मुझ सरीखे ) बड़े दृगाबाजकों भी अंगीकार कर लिया अथोत्‌ 
अपना भक्त मान लिया । हे दशरथके पुत्र रामजी, आपके समान 
समर्थ और दयाछ स्वामी दूसरा कोई नहीं है। अपने भक्तोंकी 
लज्जा रखनेवाले बस एक आप ही हैं। 


भहावली बालि दलि, कायर सुकंठ कपि, 
सखा किये, महाराज हों न काहू काम को ॥ 
आत-धाव-पातकी निसाचर सरन आये, 
कियो अंगीकार नाथ एते बड़े वाम को ॥ 
राय दसरत्थ के समर्थ तेरे नाम लिए, 
घुलसी' से कूर को कहतव.जग राम को । 
आपने निवाजे की तो लाज महाराज को, 
सुभाव सम्कव मन मुद्ति गुलाम को ॥१७॥ 
शब्दारथ--सुकंठ ८ सुम्रीव । श्राव- भाई। बाम ८ दुष्ट । 
मुदित - प्रसन्न । 
भावा4थ--मैं तो किसी भी कामका नहीं हूँ परन्तु आपने 
महा वलवान बालिकों मारकर कायर सुग्रीबको अपना मित्र 
बनाया था । भाईकी ह॒त्या करनेकी इच्छा रखनेवाले पापी विभी- 
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पणके शरणमें आनेपर आपने इतने बड़े दुष्टको ( अपना मित्र 
बनाना ) स्वोकार लिया था। हे राजा दशरथके सामथ्यवान 
पुत्न रामजी, केवल आपका नाम लेनेके कारण ही तुलसी-सरीखे 
क्ररको संसार राम-भक्त कहता है। महाराजकों तो अपने कृपा 
करनेकी लज्ञा है ही; यह स्त्रभाव समझते ही इस दासका मन 
प्रसन्ञ हो जाता है । 


रूप-सील-सिंघु गुनसिंघु, वंधु दीन को, 
दयानिधान, जान-मनि, वीर बाहु-बोल को । 
श्राद्ध कियो गीध को सराहे फल सबरी के, 
सिलासाप-समन, निवाद्यो नेम कोल को ॥ 
ठुलसी' उग्उ होत राम को सुभाउ सुनि, 
कोन बलि जाइ, न विकाइ बिन मोल को | 
ऐसेहू सुसहेव सों जाको अनुराग न सो, 
बड़ोई अभागो, भाग भागो लोभ-लोल को ॥१५०॥ 


शब्दाथ--जान-मनि ८ ज्ञान-शिरोमरिस । बीर वबाहु-बोल- 
को ८ शरणागत रक्षक और प्रतिज्ञाका पालन करनेवाले वीर । 
उराउ ८ उत्साह । 

भावाथ--रामचन्द्रजी रूप, शील और शुरके समुद्र, 
दीनोंके सहायक परम द्याछ, ज्ञान-शिरोमणि तथा शरणागत- 
रक्षक और प्रतिज्ञाका पालन करनेमें चीर हैं। आपने मिद्ध 
जठायुका श्राद्ध खय' किया, सवरीके ( जूठे ) फलोंकी सराहना 
की, अहल्याको शाप-मुक्त किया और कोल-भीलोंके प्रेमको 
निबाहा । तुलसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजीका ऐसा स्व॑भराव 
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निज म नस मनन > सन नन मना 
ज्ज्लश्ण्ण्श्स्स्य्य्ज्स्ड 


सुनकर हृदयमें उत्साह होता है। भला ऐसे प्रभुपर कौन नहीं 
निछावर होगा और कोन उनके हाथ बिना दामके ही न 
बिकेगा ९? ऐसे अच्छे स्वासीसे भी जिसका प्रेम नहीं है वह 
बड़ा अभागा है, लोसके कारण उस चँचल चित्तवालेका माग्य 
ही उससे दूर भाग गया समझना चाहिए । 


सूर-सिरताज महाराजनि के महाराज, 

जाको नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो | 
साहब कहाँ जहान जानकीस सो सुजान, 

सुमिरे कुपाल के मराल होत खूसरो | 
क्रेबट पषान जातुधान कपि भाछ वारे, 

अपनायो तुलसी सो धींग धमधघूसरो। 
बोल को अटल, बाँह को पगार, दीनब॑घु, 

दूबरे को दानी, को दयानिधान दूसरों ९ ॥१६॥ 


शब्दाथ--मराल - हंस ( विवेकवान ) । खूसरो - मूल । 
धींग ८ निकम्मा | धमधूसरों > विशाल शरीर । दूबर - हुबंल, 
द्रिद्र । 

भावाथ--चीरोंमें शिरोमणि, महाराजाओंके भी महाराज, 
जिनका नाम लेते ही ऊसर खेव भी उपजाऊ हो जाता है, ऐसे 
चतुर श्री रामजीके समान संसारमें दूसरे स्वामी कहाँ हैं ? उन 
कृपाछुका स्मरण करते ही मूल भो हंसका-सा विषेकी हो जाता 
है । उन्होंने निषाद, अहल्या, विभीषण सुम्रीव तथा जामवन्तका 
उद्धार कर दिया और तुलसीदासके समान निकम्मे एवं मूर्ख 
लोगोंको अपनाया । उनके समान अपने वचनका पक्का, शरणा- 
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गतोंकी रक्षा करनेवाला, दीनॉका सहायक और गरीबोंकों दान 
देनेबाला दूसरा कौन स्वासी परम दयालु है ९ 


कीने को ,विसोक लोकपाल हुते सब, 

कहूँ कोझ भो न चरवाहों कपि माल को । 
पवि को पहारकियों ख्याल ही कृपालु राम, 

बापुरों बिभीषन घरोंधा हुतो बाल को ॥ 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल, 

चोट बिनु मोद पाइ भयो न निहाल को 
“तुलसी की वार बड़ी ढील होत, सील-सिन्धु, 

बिगरी सुधारिवे को दूसरो दयाठु को ॥१७॥ 


शब्दार्थ--कीवे को -- करनेके लिए। चरवाहो - चरानेवाला, 
अच्छे मार्गपर ले चलनेवाला | पवि-बज्। हुतो>था । 
निखोट -: निर्दोष । मोट -- गठरी । ढील ८ देर । 


भावाथ--लोकपाल तो सभी थे, परन्तु लोगोंको शोक- 
रहित करनेके लिए भालु और बन्द्रोंका पथ-प्रद्शक कोई न 
बना । विचारा विभीषण जो बालहूके घरोंधेकी तरह शक्तिहीन 
था उसे आपने चज्नके पहाड़की भांति शक्तिशाली बना दिया। 
आपके नामको शरण लेते ही हुए और पापी भी निर्दोष हो 
जाते हैं। ऐसा कौन है जो बिना परिश्रमके ही गठरो पाकर 
निहाल नहीं हुआ ? बिना कठिन तपस्याके ही स्वर्गकी प्राप्ति 
करके असन्न नहीं हुआ ? बिगड़ी बातोंकों सुधारनेके लिए आपके 
समान दूसरा दयाछु कौन है ९ 
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चने सललननर नमन नमक नमन. 
ज्ण्स्ण्ण्यण्स्य्स्य्य्ड्डटः 


सुनकर हृदयमें उत्साह होता है। भला ऐसे प्रभुपर कौन नहीं 
निछावर होगा और कौन उनके हाथ बिना दामके ही न 
बिकेगा ९ ऐसे अच्छे स्वामीसे भी जिसका प्रम नहीं है. वह 
बड़ा अभागा है, लोभके कारण उस चँचल चित्तवालेका भाग्य 
ही उससे दूर भाग गया समझना चाहिए । 


सूर-सिरताज महाराजनि के महाराज, 

जाको नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो। 
साहब कहाँ जहान जानकीस सो सुजान, 

सुमिरे कुपाछु के मराल होत खूसरो ।! 
क्रेबद पषान जातुघान कपि भार वारे, 

अपनायो तुलसी सो धींग घमधूसरों ! 
बोल को अटल, बाँह को पगार, दीनब॑घु, 

दूबरे को दानी, को दयानिधान दूसरों? ॥१६॥ 


शब्दारथ--मराल ८ हँस ( विवेकवान ) | खूसरों - मूर्ख । 
धींग ८ निकम्मा । धमघूसरों ८ विशाल शरीर । दूबर - ठुबल, 
द्रिद्र । 

भावा4--चीरोंमें शिरोमणि, सहाराजाओंके भी महाराज, 
जिनका नाम लेते ही ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है, ऐसे 
चतुर श्री रामजीके समान संसार्में दूसरे स्वामी कहाँ हैं ? उन 
कृपाछुका स्मरण करते ही मूख भी हंसका-सा विवेकी हो जावा 
है | उन्होंने निषाद, अहल्या, विभीषण सुत्ीव तथा जामवन्तका 
उद्धार कर दिया और तुलसीदासके समान निकम्मे एवं मूर्ख 
लोगोंकों अपनाया | उनके समान अपने वचनका पक्का, शरणा- 
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गतोंकी रक्षा करनेवाला, दीसोंका सहायक और गरीबोंकों दान 
देनेवाला दूसरा कौन स्वामी परम दयाल है ? 


कीने को . व्रिसोक लोकपाल हुते सब, 

कहूँ कोऊ भो न चरवाहों कपि माल को | 
पवि को पहार कियो ख्याल ही कृपालु राम, 

बापुरों विभीषन धरोंधा हुतो बालु को ॥ 
नाम-ओठ लेत ही निखोट होठ खोदटे खल, 

चोट बिज्लु मोठ पराइ भयो न निहाल को 
(तुलसी की वार बड़ी ढील होत, सील-सिन्धु, 

विगरी सुधारिवे को दूसरो दयाल को ॥१ण।॥ 


शब्दारथ--कीवे को < करनेके लिए। चरवाहो - चरानेवाला, 
अच्छे मागपर ले चलनेवाला । पविल्‍बज। हुतो-था । 
निखोद - निर्दोष । मोट -- गठरी । ढील - देर । 


भावाथ--लोकपाल तो सभी थे, परन्तु लोगोंकों शोक- 
रहित करनेके लिए भाठ्ठ और बन्द्रोंका पथ-प्रदर्शक कोई न 
बना । बिचारा विभीषण जो बाढ्षफे घरोधेकी तरह शक्तिहीन 
था उसे आपने वज़के पहाड़की भांति शक्तिशाली बना दिया। 
आपके नामको शरण लेते-ही ठुष्ट और पापी भी निददोष हो 
जाते हैं। ऐसा कौन है-जो बिना परिश्रमके ही गठरी पाकर 
निहाल नहीं हुआ १ बिना कठिन तप्स्याके ही स्वर्गकी आपि 
करके असन्न नहीं हुआ ? विगड़ी बातोंकों सुधारनेके लिए आपके 
समान दूसरा दयालु कौन है ? । १ 
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आगे परे पाहन कृपा, किरात, कोलनी, 

कपोस, निसिचर अपनाये नाये माथ जू । 
साँची सेवकाई हनुमान की सुजान राम, 

ऋनियाँ कहाये हो बिकाने ताके हाथ जू ॥। 
“तुलसी से खोटे खरे होत ओट नामही की, 

तेजी माटी मगहू की मसगन्‍सद साथ जू । 
बात चले बात को न मानिबों बिलग, बल्नि, 

काकी सेवा रीकि के नेवाजों रघुनाथ जू ॥१९॥ 


शब्दार्थ--कोलनी -- सबरी । तेजी - महँगी । मगहू की -- 
रास्ते की भी | स्गमद्‌ - कस्तूरी । बिलग ८ बुरा । काकी ८ 
किसकी । 

भावार्थ--रास्तेमें पड़ी हुईं अहल्यापर आपने कृपा की और 
नम्र होते ही किरात, सवरी, सुत्रीव ओर विभीषणकों अपना 
लिया। हे ज्ञान-शिरोमणि ! ( यदि सच पूछिये तो ) सच्ची 
सेवा केवल हनुमानजीने की जिसका आपने अपनेको कजदार 
कहा और उनके हाथ आप बिक गये । तुलसीके समान पापी 
मनुष्य भी नामकी शरण लेनेसे निष्पाप हो जाता है; (ठीक 
ही है) कस्तूरीका साथ होनेसे रास्तेमें पड़ी हुई मिट्टी भी 
महँगी हो जाती है । में आपकी वलि जाऊँ, बातके प्रसंगमें यदि 
में आपसे कुछ पूछेँ तो आप बुरा न मानियेगा। आपने किसकी 
सेवासे प्रसन्न होकर उसपर कृपा की है ? अर्थात्‌ केवल हलु- 
सानजीको छोड़कर किसीने भी आपके प्रसन्न होने योग्य सेवा 
नहीं की है; पर आप प्रसन्न सबपर हुए हैं। 
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प्र 


नाम लिए पूत को पुनीत कियो पातकौस, 
आरति निवारी प्रश्चु पाहि कहे पी की । 

छुलिन की छौंडी सो निगोड़ी छोटी जाति पांचि, 

कौन्हीं लीन आपुर्मे सुनारी भोंड़े भील की ॥ 
तुलसीओ तारिबो विसारिवों न अंत, मोहिं, 

नीके है. प्रतीति रावरे सुभाव सील की। 
देव तौ दया निक्तेत, देत दादि दीनन की, 

भेरी बार मेरे ही अभ्ाग नाथ ढील की ॥१८॥ # 


शब्दाथ--पूत - पुत्र ( अजामिलका पुत्र नारायण ) । 
पातकीस - पापियोंका राजा अथोत्‌ अजामिल। पील८ हाथी। 
छोंडी -5 लड़की । निगोड़ी ८ निकम्मी । रावरे ८ आपके | 


भावाथे--दे नाथ ! आपने महापापी अजामिलको पुत्रक्ा 
नाम ( नारायण ) लेनेसे ही पवित्र कर दिया अथोत्‌ तार दिया । 
गजके रक्षा कीजिये कहकर पुकारनेपर आपने उसके दुःख 
दूर कर दिया | छुलियोंकी लड़की, निकम्मी, जाति पांतिकी नीच 
असभ्य भीलकी स्त्री सवरीको आपने सोक्षपद्‌ दे दिया। मुझे 
( तुलसीदासको ) आपके शील ओर स्वभावपर पूर्ण विश्वास 


३३६ ५३ 


है,इसलिए अन्त तुलसीदासके भी तारने और उसको न भल्ने- 


का दृढ़ निश्चय है। हे देव, आप तो दयाके घर हैं क्र 


दीनोंको दाद देनेवाले हैं, आपने मुझे अपनानेगें मेरे ही दुमाग्र 
से देर लगायी है। 


# भूलसे यह कवित्त १७वें कविचतके ... # भूलसे यह कवित्त १७वें कवित्तके वाद न छपकर (२३ 
के बाद छप गया है । 
१० 
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कौसिक की चलत, पषान की परस पाये, 
टूटत धनुष बनि गई है जनक की । 
कोल पसु सबरी बिहंग भालठ रातिचर, 
रतिन के लालचिन प्रापति मनक की ॥ 
कोटि-कला-कुसल कृपालु, नतपाल, बलि, 
वबातहू कितिक तिन तुलसी तनक की । 
राय दसरत्थ के समत्थ राम राजमनि, 
तेरे हेरे लोपे लिपि विधिह गनककी ॥ २० ॥ 


शब्दार्थ--परस ( स्पश )-८ छूनेसे । रतिन - रत्तीभर । 
मनक -: एक मन । नवपाल ८ शरणागतकी रक्षा करनेवाले । 
कितिक ८ कितना । तिन +ढुण । तनक “थोड़ा । लिपि८ 
लिखा हुआ । गनक - ज्योतिषी । 


भावा4--साथ चलते ही विश्वामित्रकी, पेरसे छूते ही 
अहल्याकी और धह्लुषके टूटते ही राजा जनकजी बन गयी । 
कोल, पशु ( कपटी म्ग मारीच ) सबरी, पक्षी ( जटायु ), भाल 
( जामवन्त ), और राक्षस ( विभीषण ) जोकि रत्तीभरकी इच्छा 
रखते थे, उन्हें मनभरकी प्राप्ति हुई । करोड़ों कल्ाओंमें चतुर 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हे श्री रामचन्द्रजी, में आपकी बलैया 
लेता हूँ । छुणके समान तुच्छ तुलसीदासको थोड़ी सी भक्ति दे 
देना आपके लिए कौनसी बड़ी बात है। हे राजा दशरथके 
सामथ्य वान पुत्र तथा राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ रामचन्द्रजी, आपके 
देखनेसे या क्ृपादृष्टि फेरनेसे अक्माके समान ज्योतिपीका लिखा 
हुआ अक्षर भी मिट जाता है । 
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अलंकार--अत्युक्ति । 


सिला-साप-पाप, गुह गीध को मिलाप, 

सबरी के पास आप चलि गये हो सो सुनी में। 
सेवक सहारे कपिनायक  विभीपन, 

भरत-सभा सादर सनेह झुर घुनी में ॥ 
आलंसी-अभागी-अधी-आरत-अनाथपाल, 

साहेव समत्थ एक नीके मन गुनी में। 
दोष-दुख-दारिद-दलेया दीनवंधु राम, 

तुलसी न दूसरों दयानिधान दुनी में ॥२१॥ 


शब्दाथ--शुरहू ८ निपाद । सुरघुनी ८गंगाजी । गुन्ती ८ 
विचार किया | दलेया - नष्ट करनेवाले । ढुनी ८ ठुनिया । 


भावा्थ--आपने शापसे पत्थर हो जानेवाली अहल्याके 
पापकों छुड्टा दिया, निषाद और गिद्ध जठायुसे मिले और सवरी- 
के पास स्वयं चले गये, यह्‌ सब मेंने सुना है। राज-सभामें 
भरतजीसे आपने सेवक सुम्रीव तथा विभीषणके गंगाके समान 
पविन्न प्रमकी सराहना की है। मेंने अपने मनसें अच्छी तरह 
विचार किया कि आलसी, अभागे, पापी, दुखी, और 
अनाथोंकी रक्षा करनेवाले एक आप ही सामथ्यवान हैं । तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि हे रामजी ! दोष, हुःख और दरिद्गताका 
नाश करनेवाले दीनोंके सहायक आप ही हैं। संसारमें दयाका 
घर ( आपके सिवा ) दूसरा कोई नहीं है। 


अलंकार--अनुप्रास । 
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मीत बालि-बंघु, पूत दूत, द्सकंध-बंघु, 
सचिव, सराध कियो सबरी जठाइ को | 
लंक जरी जोहे जिय सोच सो बिभीषन को, 
कहौ ऐसे साहेब की सेवा न खठाइ को ९ 
बड़े एक एक तें अनेक लोक लोकपाल, 
अपने अपने को तो कहैगो घटाइ को ९ 
साँकरे के सेइबे, सराहिबे सुमिरेबे को, 
राम सो न साहिब, न कुमति-कठाइ को ॥२२॥ 


शब्दार्थ--पूत ८ पुत्र । न खटाइ को +- कौन नहीं खटेगा, 
कौन नहीं सेवा करेगा । घटाइ -- घटाकर, कम करके । सॉकरे -- 
संकट । सेइबे सेवा करनेसे । कुमदि-कटाइको - दुश्बुद्धिको 
काटनेवाला । 

भावा्थ--जिसने बालिके भाई सुप्रीव और पुत्र अंगदकों 
क्रमशः मित्रऔर दूत बनाया, रावणके भाई विभीषणको मंत्री 
बनाया तथा सबरी और जटायुका श्राद्ध किया, जली हुई लंकाकों 
देखकर विभीषणके लिए शोक किया, उस स्वामीकी सेवा करनेमें 
कौन नहीं खटेगा ? अनेक लोकोंके लोकपाल एकसे एक बढ़कर 
हैं, उनमें कोई भी अपनेको किसीसे घटकर नहीं कहेगा; लेकिन 
संकटकालमें सेवा करने योग्य, प्रशंसा और स्मरण करने योग्य 
टुब्यु्धको दूर करनेवाला रामचन्द्रजीके समान स्वामी दूसरा कोई 
नहीं है । 

भूमिपाल, व्यालपाल, नाकपाल, लोकपाल, 

कारन कृपाछ, में सबेके जी की थाह ली । 


१.४९ कवितावली 
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कादर को आदर काहू के नाहिं देखियत, 

सबतनि सोहात है सेवा-सुजान दाहली 0 
'तुलसी' सुभाय कहे नाहीं कछु पच्छपात, 

कौने इस किए कीस भालु खास साहली । 
राम ही के द्वारे पै वोलाइ सनमानियत, 

भोसे दीन दूबरे कुपूत कूर काहली ॥२३१॥ 


शब्दाथ---भमिपाल < राजा । व्यालपाल ८ शेषनाग । नाक- 
पाल-८- इन्द्र । कारन क्ृपाछु ८ कारणवश कृपा करनेवाले । 
टाहली > टहल, सेवा । खास माहली ८ अन्तःपुरके सेवक । 
काहली - काहिल, सुस्त । 


भावार्थ--राजा, शेषनाग, इन्द्र और लोकपाल आदि 
कारणवश कृपा करते हैं, मेने सबके हृदयकी थाह ले ली है। 
कायरका आदर किसीके यहाँ दिखायी नहीं पड़ता, सबको चतुर 
सेवककी सेवा अच्छी लगती है। छुलसीदास स्वभावसे ही 
कहते हैं, पक्षपात करके नहीं, किस स्वामीने बन्द्रों और भालुओं- 
को अपने अन्तःपुरका सेवक वनाया है ? मेरे समान दीन, 
दुबल, नालायक, क्रर और आलसीका आदर केवल रामचन्द्रजी- 
के ही द्वारपर बुलाकर किया जाता है । 


सेवा अनुरूप फल देत भूष कूप ज्यों, 
बिहूने गुन पथिक पियासे जाव पथ के | 
लेखे जोखे चोखे चित 'तुलसी स्वास्थ हित, 
नीके देखे देवता देवेया घनों गथ के ॥ 


लउत्तरकाण्ड १५० 


गीध सानो गुरु, कपि भालु मानो मीत के, 
पुनीत गीत साके सब साहेब समत्य के | 


आर भप परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत, 
लसम के खसम तुही पे दसरत्थ के ॥ २४ ॥ 


शब्दाथ--बिहने - विना । ग़ुन ( गुण )- रस्सी । लेखे 
जोखे - अच्छी तरह विचार कर लिया है। चोखे -- खरा । गध 
( ग्रंथ )> पूजी । साके - यशस्त्री । सुलाखि - सूराख करके । 
लाइ लेद - तृपा लेते हैं । लसम -- खोटे | खसम - स्वामी । 


भावा्थ--अन्यान्य राजे कुएँके समान हैं; सेवाके अनुकूल 
ही फल देते हैं; जिस प्रकार रस्सीके बिना पथिक मार्गमें प्यासा 
ही चला जाता है--कुआँ उसे स्वयं जल नहीं देता | तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह विचारकर देख लिया है 
कि स्वार्थके लिए धन देनेवाले बहुतसे देवता हैं, किन्तु गिद्ध 
जटायुकों गुरुके समान तथा बन्दर-भाछुको मित्र यदि किसीने 
माना है तो वह्‌ केवल रामजी ही हैं | ऐसा यशस्वी और पवित्र 
गीत केवल सामथ्यवान स्वामी रामजीका ही है। जितने राजे 
या स्वामी हैं सब अच्छी तरहसे देखकर, छेदकर ( कष्ट पहुँचा- 
कर ), तोलकर और तपाकर सेवक चुनते हैं किन्तु निकम्मोंको 
अपनानेवाले स्वामी रामचन्द्रजी ही हैं । 


अलंकार--श्लेप और डउपमा । 


रीति महाराजकी नेवाजिए जो माँगनो सो, 
दोप-ढुख-दारिद-द्रिद्र के के छोड़िये । 


१५१ कंवितावली 


जल स्च्च््य्स्स्य्ल्ल्य्य्च 





नाम जाको कामतरु देत फल्न चारि,ताहि, 

'तुलसी' बिहाई के बबूर रंड गोढ़िण ॥ 
जाँचे को नरेस, देस देस को कलेस करे, 

दैहै वो प्रसन्न है बड़ी बढ़ाई बोडिए। 
कृपा पाथनाथ लोकनाथ-नाथ सीतानाथ, 

तजि रघुनाथ हाथ और काहि ओडद्िए ॥२५॥ 


शब्दाथ--कासतरु <- कस्पवृक्ष॒। बिहाइ-८ छोड़कर । 
गोड़िये - सेवा कीजिये। बोड़िये दमड़ी, कोड़ी । पाथ ८ 
जल | ओड़िये ८: हाथ फैलाइये । 


भावाथ--महाराज रामचन्द्रजीकी ऐसी रीति है. कि.जो. 
कोई उनसे माँगता है उसपर इतनी ऋषपा करते हैं कि उसके दोप, 
दुःख और दरिद्रताको दरिद्र करके छोड़ देते हैं। जिनका नाम 
कस्पबृक्षके समान चारों फलों ( अथ, धम, काम, मोक्ष ) को 
देनेवाला है, तुलसीदास कहते हैं. कि उसको छोड़कर बबूर और 
रंडके समान निकम्मे पेड़की सेवा करने कौन जाय ।. देश-देश 
घूमनेका कष्ट कौन करे और दूसरे राजाओंसे माँगने कौन 
जाय; यदि वे प्रसन्न होकर देंगे भी तो दमड़ी या कौड़ी ही 
देंगे । यही उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है। कृपाके समुद्र, लोक- 
पालोंके स्वामी श्री रामचन्द्रजीकों छोड़कर और किसके सामने 
हाथ पसार १. 


चत्तरकाएड १०२ 


री फमक खत 








संबया 
जाके बिलोकत लोकप होत बिसोक, लें सुर लोग सुठौरदि | 
सो कमला वजि चंचलता करि कोटि कला रिकवे सुरमौरहि ॥ 
ठाको कहाय, कहै 'तुलसी' तू लजाहि न माँगत कूकुर कौरहि। 
जानकि-जीवनको जन है जरि जाउड सो जीह जो जाँचत औरहि ॥२ ६॥ 
शध्दाथ--बिलोकत - देखते ही । बिसोक - शोक-रहित । 
सुस्मौरहि -- देवताओंके शिरोमणि, विष्णु । जानकी-जीवन ८ 
रामजी । जन - भक्त । 
भावा्थ--जिस लक्ष्मीके देखनेमात्रसे लोकपाल शोक-रहित 
हो जाते हैं और देवताओंको सुन्दर स्थान मिल जाग है, वही 
लक्ष्मीजी अपनी च॑चलताको छोड़कर करोड़ों उपाय करके विष्णु 
भगवान ( रामचन्द्र ) को प्रसन्न करती हैं | तुलसीदासजी कहते 
हैं कि उन्हीं रामचन्द्रजीका कहलाकर तू कुत्तेकी तरह दूसरोंसे 
कौरा माँगनेसें शमोता नहीं । जो रामजीका भक्त होकर ओऔरोंसे 
मांगे, उसकी जीभ जल जाय तो अच्छा है । 
विशेष 
जाके' ' “' *'सुठौरहि'--चास्तवमें सबके सिद्धिदावा श्री 
रामजी ही हैं। लिखा भी है:-- 
हीरहि हरिता विचिहि विधिता शिवहि शिवता जेहि देई । 
से जानकीपति मधुर मूर्ति मोदमय मंगरूमई 0७ 


जड़ पंच मिलें जेहि देह करी, करनी लखु धौं घरनीघर की। 
जन की कहु क्‍यों करिहे न सेभार, जो सार करे सचराचर की ॥ 


१०३ कवितावली 
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तुलसी कहु राम समान को आन है सेवक जासु समा घर की । 
जगमें गति जाहि जगत्पति की, परवाह है ताहि कद नर की ॥२७॥ 


शब्दार्थ--पंच < पाँच तत्त्व । घरनीधर -: ( यहाँ यह शब्द 
रामचन्द्रजीके लिए आया है )। सार करे - रक्षा करता है। 
शर्मा “ लक्ष्मी । 

भावाथ--रामचन्द्रजीकी करनीको देखो, उन्होंने पाँच जड़ 
तत्वोंको मिलाकर देहकी रचना कर डाली है। जो रामजी 
समूची जड़-चेतन सष्टिकी रक्षा करते हैं. वह अपने भक्तकी 
खोज-खबर कैसे न लेंगे ? तुलसीदास कहते हैं कि रामजीके 
समान दूसरा कौन है जिसके घरकी दासी लक्ष्मी हैं। संसारमें 
जिसकी खोज-खबर लेनेवाले श्री रामचन्द्रजी हैं उसको किस 
बातकी चिन्ता है ९ ु 

विशेष 

जो सार करे सचराचर की'--इसपर महाभारतमें भी 

लिखा है:-- 


भेजनाच्छादने जिन्तां वुथा कुवैन्ति वेष्णवाः | 

ये से विश्वम्भरो देवो! स भक्तानू किमुपेक्ष्यति 0 
जगजांचिये कोड न, जांचिये जौजिय जांचिये जानकी -जानहि रे ।. 
जेहि जाँचच जाचकता जरि जाइ जो जारति जोर जहानहि रे ॥ 


गि देखु बिचारि विभीषन की, अरु आनु हिये हनुमानहि रे । 
तुलसी” भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट कोटि कृपानहि रे ॥२८॥ 


उत्तरकाण्ड । १५७ 


न्भ्न्च्य्च्स्च्््च्च्जः 





शब्दाथ--जानकी-जानहि - सीताजीके प्राणकों, रामचन्द्र- 
जीको । दोष -- पाप । दवानल -- दावारिनि, वनकी आग । 

भावार्थ-संसारमें किसीसे भी माँगना नहीं चाहिए ; यदि सनमें 
माँगनेकी ही इच्छा हो तो भ्री रामचन्द्रजीसे माँगना चाहिए जिनसे 
माँगनेसे मंगलपन्न जल जाता है; जो ( मंगनपन ) जबदंस्ती 
संसारकों जला देता है अथोत्‌ रामजीसे माँगनेपर दुबारा कुछ 
माँगनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती ओर संसार-बन्धन छूठ 
जाता है। विभीषणकी गतिको विचारकर देखो और हसुमानजी- 
की गतिका ध्यान करो । छुलसीदासजी कहते हैं. कि दरिद्रता 
कौर पापको जलानेके लिए बनकी आग रूप और करोड़ों संकटों- 
को कादनेके लिए क्ृपाण-रूप श्रीरामजीकों भजों । 


' सुनु कान दिए नित नेम लिए रघुनाथहिं के गुनगाथहि रे । 
सुख-मंद्र सुंदर रूप सदा उर आनि धरे घनु-भाथहि रे ॥। 
रसना निसि-बासर साद्र सो 'तुलसी जपु जानकि-नाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंतन सों, तजि कूर कृपंथ कुसाथहि रे ॥२९॥ 


शब्दाथ--नेम लिए <- नियस पूवक । भाथहि ८ तरकसको । 
रसना <: जीभ | निसि-बासर ८ रातदिन । कुपंथ - बुरा मार्ग । 


भावाथ--तुलसीदासजी कहते हैं कि नित्य नियमसे कान 
«पगाकर श्री रामजीके गुणोंकी कथा सुनो | धनुष और वरकस 
घारण किये हुए सुखके स्थान श्री रामजीके सुन्दर रूपका हृदयमें 
सदैव स्मरण करो । जिहासे दिनरात आदर-पूवक श्रीरामचन्द्र- 
जीका जप करो वथा क्रर बुरे माग और घुरी संगतिकों छोड़कर 
सुशील और सुन्दर सन्तोंका सत्संग करो । 


श्ष्५ कवितादली 





विशेष 
९--इस स्वेयामें गोस्वामीजीने अनुरागी भक्तोंके लिए 
उत्तस क्रिया बतलायी है । 
खुत, दार, अगार, सखा परिवार विलोकु महा कुससाजहि रे। 
सब की समता तजि कै, समता सजि संत-सभा न बिराजहि रे ॥ 
नर देह कहा करि देखु विचार, विगारु गंवार न काजहि रे | 
जनि डोलहि लोहुप कूकर ज्यों, 'तुलसी' भजु कोसलराजहि रे॥३०॥ 


शब्दाथ-दार < स्री । अगार (आगार) ८ घर । कुसमाज ८८ 
बुरासाथ। लोछुप -- लालची । कोसलराजहि - श्रीरामचन्द्रजो । 


भावा्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि पुत्र; स्री, घर मित्र 
ओर कुठुम्ब आदिको अत्यधिक बुरा समाज समझो । इन सबका 
मोह छोड़कर समदर्शी भावसे सन्‍्तोंकी सभामें क्‍यों नहीं बैठते ? 
अपने सनमें विचारकर देखो कि यह मनुष्य शरीर क्या है अर्थात्‌ 
6 ९ कप पु 
कुछ नहीं है । ऐ मूल, अपने कामको न बिगाड़ । लालची कुत्ते 
के समान इधर-उधर न घूम, रामचन्द्रजीका भजन कर | 
अलंकार--पूर्णो पमा । । ह 
बिषया परनारि निसा-तरुनाई, सु पाइ परयो अलुरागहि रे । 
जमके पहरू हुख रोग बियोग, बिलोकत हू न विरागहि. रे ॥ 
ममता बस ते सब भूलि गयो, भयो भोर, महा भय भागहि रे। 
, जरठाइ दिसा, रविकाल उग्यो, अजहूँ जड़ जीव न जागहि रे॥३१॥ 
शब्दाथ---विषया ८ विषय-सुखका उपभोग 4 'तरुनाई-: 
जवानी । जरठाइ - बुढ़ापा ।. रविकाल - सू्यरूपी काल । 
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भावार्थ--तू जवानीरूपी रातमें सांसारिक भोग-विलास रूपी 
परायी सत्रीको पाकर उसके प्र ममें फँस गया है। यमदूतोंद्वारा 
मिलनेवाले दुःखकों, रोगकोी और जुदाईको देखनेपर भी तुमे 
( सांसारिक वस्तुओंसे ) बेराग्य नहीं होता | तू मोहमें पड़कर 
सव भूल गया है, अब सबेरा हो गया है, महाभय भाग गया है 
आअथ्थात्‌ यौवनका उन्माद नष्ट हो गया है। वृद्धावस्था रूपी पूब 
दिशामें सूयरूपी काल प्रकाशित हो गया है। ऐ सूख प्राणी 
( यह देखकर ) अब भी तू नहीं जागता । 


जनम्यो जेहि जोनि अनेक क्रिया सुख लागि करी, न परे बरनी । 
जननी जनकादि हितू भए भूरि, वहोरि भयो उर की जरनी ॥ 
घुलसी' अब रामको दास कहाइ हिए घरु चातक की घरनी । 
करि हंसको वेष बड़ों सबरसों, वजि दे वक बायस की करनी ॥३२॥ 


शब्दाथ--जनकादि 5 पिता आदि । बहोरि5फिर । 
धरनी - प्रतिक्षा । 


भावार्थ--जिस योनिमें पेदा हुआ उस योनिमें सांसारिक 
सुख भ्राप्त करनेके लिए तूने वहुतसे काम किये जिनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | माता, पिता आदि बहुतसे तेरे हिलेपी 
हुए परन्तु हृदयकी जलन तुमे फिर हुई अथीत्‌ कष्ट दूर नहीं 
हुआ । ठुलसीदास कहते हैं. कि अब तू रामचन्द्रजीका सेवक 
कहलाकर अपने हृदयमें पपीहेकी टेक घारण कर और हंस 
अथौोत्‌ भक्तका सबसे वढ़ा वेष वनाकर वशुले और कौएकी 
करनी छोड़ दे अथोत्‌ छल और चांचल्यसे दूर रद्द । 
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अलिं भारत भूमि, भले कुल जन्म, समाज सरीर भलों लदि के । 
करषा तजि कै, परुषा, बरघा, हिस मारुत घाम सदा सहि के ॥ 
जो भजै भगवान समान सोई, 'तुलसी' हठ चातक ज्यों गहि के | 
नत और सबे बिष बीज बये, हर-हाटक कामदुह्या नहि के ॥३१॥ 


शब्दाथ-+करषा -: क्रोध । परुषा -- कठोर । हिम - सर्दी । 
सारुत - हवा । नत>नहीं तो। हर-हाठक ८ सोनेका हल । 
नहि के - नाघकर, जोवकर । 


भावाथ--ठुलसीदास कहते हैं कि सुन्दर भारतभूमिमें अच्छे 
कुलमें जन्म लेकर, अच्छा समाज ओर शरीर पाकर क्रोध छोड़- 
कर तथा कठोर वषो, जाड़ा, हवा और धूप सदैव सहन करके 
चातककी भांति अनन्य भावसे जो [ श्री रामजीका भजन करता 
है वह्दी चतुर है। नहीं तो ( मनुष्य शरीर पाकर विषय-भोगमें 
लिप्त रहनेवाले ) और सब सोनेके , हलमें कामधेनुको जोतकर 
बिषका बीज बोते हैं । हे । 


सो सुकृती सुचिमंत, सुसंत, सुजान, सुसील-सिरोमनि स्वे । 
सुर वीरथ तासु मनावत आवन, पावन होत हैं ता तन छे ॥ 
गुनगेह, सनेह को भाजन सो, सबही सों उठाइ कहां भुज हे । 
सतिभाय सदा छल छांड़ि सबे 'तुललसी' जो रहै रघुवीर को है ॥३ शो 
शब्दाथं--सुक्ृती - पुण्यात्मा । सुचिमंत-पवित्र । स्व 
वही । 
_भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर 
सबसे कहता हूँ कि वही. पुण्यात्मा, पविन्न, सन्त, चतुर और 
सुशील-शिरोमणि हैं, देवता और तीर्थ उसका आगमन द्वोनेके 
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लिए श्रार्थना करते हैं और उसीके शरीरकों छूकर लोग पवित्र 
हो जाते हैं; वही गुणोंका घर और प्र सका पात्र है जो स्वभाव- 
से ही सब प्रकारके छल कपटको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भक्त 
बनकर रहता है | 


सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामिनि, सो सुंत, सो हित मेरो। 
सोई सगो, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुरु, सो सुर, साहिब चेरो ॥ 
सो 'तुलसी' प्रिय आराम समान, कहाँ लों बनाइ कहीं बहुतेरो । 
जौ तजि देह को गेह को नेह, सनेह सों राम को हो।इ सबेरों ॥३०॥ 


शब्दाथ--भामिनि ८ स्त्री । चेरो ८ दास । सबेरों ८ शीघ्र । 


भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि जो शरीर और घरका 
स्नेह छोड़कर स्नेहपृ्वंक शीघ्र श्रीरामजीका दास बन जाता है 
वहीं मेरे लिए माता, पिता, भाई, स्त्री, पुत्र, हिवेपी, सगा, मित्र, 
सेवक, गुरु, देवता, स्वामी और दास सबकुछ है । अधिक में 
कहाँवक बनाकर कहूँ, वही मुझे प्राणोंके समान प्यारा है। 


सम हैं मातु-पिता गुरु वंधु ओ संगी सखा सुत स्वामि सनेही | 
8 पे 94 डे 
रामकी सह, भरोसो है रास को, रास रँग्यों रुचि राच्यो नकेही ॥ 
“जीयत राम, मझुये पुनि राम, सदा रघुनाथदि की गति जेही । 
सोई जिये जगमें ठुलसी', न-तु डोलत और मुए घरिदेही ॥३६॥ 
शब्दाथ--सोौंह ८ सम्मुख । राच्यों न केद्दी - किसीसे प्रेम 
नहीं किया | 
भावाथं--ठुलसीदासजी कहते हैं कि जिनके साँ; बाप, गुरु, 
बन्धु, साथी, मित्र, स्वामी और स्नेही श्रीरामजी ही हैं, जिनका 
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मन सदा श्री रामजीके सम्मुख रहता है, जिनको केवल श्री 
रामजीका भरोसा है, जो रामजीके प्रेसमें मग्न हैं. अन्य किसीके 
प्रति अनुस्क नहीं होते, जो जीते-मरते सदा रामजीका स्मस्णु 
करते हैं और जो सदा रामचन्द्रजीको ही अपना आश्रयदाता 
सममते हैं, वे ही संसारमें जीते हैं; नहीं तो और लोग ठो बस 
शरीर धारण करके चलने-फिरनेवाले मुर्दे हैं । 
सियराम-सरूप अगाथ अनूप बिलोचन-मीननु को जल है। 
खुति राम कथा, सुख रामको नाम, हिये पुनिरामहिकों थलछ है ॥ 
मति रामहिं सों, गति रामहिं सों, रति राम सो रामहिंको चल है । 
सबकी न कहे 'तुलसी' के मते इतनी जग जीवन को फछु है ॥१७॥ 
शब्दार्थ--खुति ८ कान | थछु स्थान | रति>पप्रेम | 
भावा्थ--जिनके नेत्र-रहूपी सछलियोंके लिए सीता और 
रामका स्वरूप अथाह जल हो, जो कानोंसे सदा रामजीकी कथा 
सुनते रहें और मुखले राम-नाम दी जपते रहें, जिनके हृद्यमें 
रामजीका ही निवास हो, जिनकी बुद्धि रामहीसें विचरण करती 
हो और गति ( पहुँच ) भी रामजीतक ही हो, जिनका प्रेस 
रामजीसे ही हो और जिनको रामजीके ही बलका भरोसा हो, 
छुलसीदासजी कहते हैं कि और लोगोंकी क्या राय हैं, में नहीं 
कह सकता पर सेरी समभझसे संसारमें उन्हींका जीवन सफल है । 


दसरत्थ के दानि-सिरोमसि रास, पुरान-पसिद्ध सुन्‍्यो जसु में । 
नर नाग सुरासुर जाचक जो तुम सों सतभावन पायो न के ॥ 
तुलसी” कर जोरि करे बिनती जो कृपा करि दीनदयाल सुनें । 
जेहि देह सनेह न रावरेसों असि देह घराइ के जाय जिये ॥३८॥ 
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शब्दार्थ--नाग - सर्प । के “ किसने | जाय - व्यथ । 


भावार्थ-हे दानियोंमें श्रेष्ठ दशरथके पुत्र रामजी, मैंने 
पुराणोंमें भ्रसिद्ध आपका यश सुना है। मनुष्य, सप, देवता, 
राक्षस जिसने भिछ्लुक बनकर आपसे माँगा है उनसें ऐसा कोन है 
जिसे मु हका माँगा नहीं मिला। तुलसीदासजी हाथ जोड़कर 
विनती करते हैं कि हे दीनोंपर दया करनेवाले रामजी, यदि आप 
मेरी आथना सुनें तो मेरी इच्छा पूरी हो जाय । जिस देहधारीको 
श्री रामजीसे भ्रम नहीं है उसका संसारमें शरीर धारण करके 
जीना व्यर्थ है। 


'भूठो है! मूठो है, मूठो सदा जग! संत कहंत जे अंत लहा है । 
ताको सद्दै सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत, करंत हहा है ॥ 
जानपनी को गुमान बड़ो, ठुलसी के विचार गँवार महा हे । 
जानकी-जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कह्दा है ॥।३९॥ 


शब्दारथ--अंत लहा है- अन्त पाया है । काढृत दंत 
दाँत निकालता है खीस काढ्ता है । 


भावार्थ--जिन सनन्‍्तोंने संसारका अंत पाया है, उनका 
कहना है कि संसार भूठा है--मिथ्या है। उसी संसारके- 
लिए रे दुष्ट, व्‌ करोड़ों संकट सहता है, बिनती करता है और 
उससे प्राप्त सुखसे प्रसन्न होता है। तुमे अपने ज्ञानीपनका बढ़ा 
अभिमान है, लेकिन तुलसीदासजीके मतसे तू महामू् है । यदि 
तूने जानकी-जीवन श्री रामजीकों नहीं जाना तो और क्‍या 
जानकर ज्ञानी कहलागा है ? 


१६१ कवितावली 


कलम 





विन्ह तें खर सूकर स्वान भले, जड़ताबस ते न कहें. कछु वे । 
'तुलसी' जेहि रामसों नेह नहीं सो सही पसु पूँछ बिखान नहे॥ 
जनसी कत भार मुई दस मास भई किन वॉक, गई किन च्वे। 
जरि जाउ सो जीवन, जानकिनाथ ! जिये जगमें तुमरो घिन है ॥४०॥ 


ए से 
शब्दाथ--खर- गधा । कछु वे >कुछ भी । विखान 
( विषाण ) ८ सींग । किन 5 क्यों नहीं । च्वे > चू गया । 


भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं. कि जिन मनुष्योंकों राम- 
चन्द्रजीसे प्रस नहीं है वे वास्तवमें पूँछ और सींगसे रहित पशु 
हैं। उनसे तो गधे, सुअर और कुत्ते ही अच्छे हैं जो जड़ होनेके 
कारण कुछ कह नहीं सकते । ऐसे पुत्रकों माताने दस महीने- 
तक गर्भसें क्‍यों रखकर कष्ट सहा, उसका गे गिर क्‍यों नहीं 
गया अथवा बह वॉक क्यों नहीं हो गयी ? हे रामजी, जो 
आपके बिना संसारमें जीता है. उसका जीना ज्यथ है। 


गज-बाजि-घढा, भले भूरि भटा, वनिता सुत भौंह तके सब वे । 
धरनी घन धास सरीर भलो, सुरलोकहु चाहि इह्दे सुख रवे॥ 
सब फोटक साटक है 'ठुलसी', अपनों न कछू, सपनो दिल है । 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिन है॥४ १॥ 


शब्दाथ--गज - हाथी । वाजि >घोड़ा | घटा समूह । 
पे च्ड पु ३ 
भदा + योद्धा । भौंह तक - रुख देखते हैं । वे - ही । चाहि <- 
बढ़कर । फोटक - छू छा, निस्सार | साटक ८ भूसी । 


थः 7. ३ न] 
भावाथं--हाथी, घोड़े, अच्छे अच्छे योद्धाओंका समूह है, 
३0773 सी, पुत्र हैं, जमीन, घन, घर और सुन्दर शरीर है, 
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देवलोकसे भी बढ़कर सुखका सव साधन है। तुलसीदासजी 


कहते हैं कि हे रामजी यदि मलुष्य 'इस संसारमें तुम्हारा भक्त 
होकर न रहे तो यह सव सुख भूसीके समान सारहीन हैं, 
उसका अपना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें थोड़े दिनोंके लिए 
स्वप्नके समान हैं । 


सुरराज सो राज-समाज समृद्धि विरंचि, धनाधिप सो घन भो | 
पवसान सो, पावक सो, जस-सोम सो, पूषन सो, भवभूषन भो ॥ 
करि जोग, समीरन साधि, समाधि के, धीर बड़ो, बसहू मन भो । 
सत्र जाय सुभाय कहे ठुलसी' जो न जानकी-जीदनको जन नो ॥ ४ ४५॥ 


शब्दाथ--विर॑चि ब्रह्मा । घधनाधिप ८ छुवेर । पवसान ८ 
वायु | सोम ८ चन्द्रमा । पूपन ८ सूथ । समीरन साधि ८ प्राणा- 
यामझी साथना करके । 

भावा्थ--तुलसीदास जी कहते हैं. कि यदि इन्द्रके समान 
राज्यका सामान, बह्मावो समान समृद्धि और कछुतेरके समान घन 
हुआ; बायुके समान ( वेग ), भग्निके समान ( तेज ), बम- 
राजके समान ( दंड ), चघन्द्रमाके समान (झीतल ), सयके 
समान प्रठाप और संसारमें सवश्रेष्ठ हुआ; योगाभ्यास करके, 
प्राणाबामकी सावना करके, समाधि लगाकर बड़ा धैयवान हुश्रा 
स्पौर सन भी बदयमें हो गया ( तो क्‍या हुआ ) यदि रामजीका 
थक्त न हुआ तो ये सब व्यथ हैं । 


“क्ाम-्से रूप, प्रवाप दिनेस-से, सोम-स सील, गनेस-से मान । 


हरिचिंद-स सांचे, बद्े विधि-से, मघत्रा-से मद्दीप विये-सुख साने॥ 
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सुक-से मुनि, सारद-से चकता, चिस्जीवन लोमस तें अधिकाने । 
ऐसे भये तो कहा तुलसी जुपे राजिब-लोचन राम नजाने ॥४शे॥ 


शब्दा्थ--मघवा ८ इन्द्र, सारद ८ सरस्वती । महीप८ 
राजा | साने-लिप्त । 


भावाथ--तुलसीदासजी कहते हैं. कि यदि कामदेवके समान 
सुन्दर सूर्यके समान प्रताप, चन्द्रमाके समान॑ सुशील, गणेशके 
समान आदर, हरिश्वन्द्रके समान सत्यवादी, ब्ह्मासे भी बड़े, 
इन्द्रके समान विषय-सुखमें लिप्त राजा, शुकदेवके समान मुत्ति, 
सरस्वतीके समान वक्ता, लोमस ऋषिसे भी अधिक दीघोयु हो 
गये तो इससे क्‍या १ यदि कमलके समान नेत्रवाले श्रीरामजीको 
नहीं जाना ( तो सब व्यर्थ है ) । 


कूंसत द्वार अनेक मतंग जेजीर-जरे मद अंबु चुचाते। 
तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पोन के गौनहूँ तें बढ़ि जाते 0॥ 
भीतर चन्द्रसुखी अवलोकति, वाहर भूप खरे न समाते 4 
ऐसे भये तो कहा 'तुलसी' जुपे जानकिनाथ के रंग न राते ॥४४॥ 
शब्दाथ--सतंग सहाथी । मद-अंबु८मदका जल । 
चुचाते ८: टपकते । तुरंग - घोड़ा । 


भावार्थ--तुलसीदास कहते हैं कि दरवाजेपर मद-जल टप- 
काते हुए ज॑जीरसे बंधे बहुतसे हाथी भूम रहे हों, मनके वेगके 
समान चंचल, वायुकी गतिसे भी आगे बढ़ जानेवाले द्ुतगतिवाले 
धोड़े हों, घरके भीतर चन्द्रसाके समान मुखवाली ल्री देख रही 
हो और बाहर ( स्वागतके लिए ) राजाओंकी ठसाठस भीड़ 
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लगी हो, ऐसे समृद्धिशाली यदि हो गये तो क्‍या हुआ यदि 
श्री रामचन्द्रके र॑ंगमें न रंगे । 


राज सुरेस पचासक को, विधि के कर को जो पटो लिखि पाएं । 
पृत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरता रति को मद नाए॥। 
संपति सिद्ध सब 'तुलसी! सन की सनसा चितवें चित लाए। 
जानकीजीवन जाने बिना जग ऐसेड जीव न जीव कहाए ॥४५।॥ 


शब्दार्थ--सुरेश - इन्द्र । पटों ८ पट्टा, प्रमाण-पत्र । मद- 
नाए - अभिमानसे चूर्ण किये । सनसा ८ इच्छा । 

भावार्थ--छुलसीदासजी कहते हैं. कि यदि त्रह्माके हयाथके 
लिखे हुए श्रमाण-पत्रद्धारा पचासों इन्द्रके समान राज्य पाया 
हो, पुत्र सपूत हो, अपनी सुन्दरतासे रतिके (सुन्दरताके) अमि- 
मानकों नीचा दिखानेबाली पवित्र स्री हो, सप्र॒सम्पत्तियाँ तथा 
सिद्धियाँ सन लगाकर उसकी इच्छाकी प्रतीक्षा करती हों, किन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीकों जाने विना संसारमें ऐसे लोग भी जीव नहीं 
कहे जा सकते अथात इतने भाग्यशाली मनुष्य भी मृतकके 
समान हैँ । 
कसगाव ललात जो रोटिन को, घरवात घरे खुरपा खरिया। 
तिन सोने के मरु से ढेर लदे, मन तो ने भरो घर पे भरिया ॥ 
तुलसी, दुख दनो दसा दुह देगि, किया मुख दारिद को करिया । 
तजि घास भो दास रघुप्पति को, दसरत्य को दानि दवानदरिया॥४६॥ 

धब्दार्थ--#सगात ८ दुवल डारीर ।  घरवात ८ धरकी 
सम्पत्ति । खरिया >घास बॉवनेकी जाली। करिया ८ काला । 
दरिया ( फा० ) समुद्र । 
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भावा्थ--जों दुवल शरीरवाले रोदियोंके लिए तरस रहे थे, 
जिनके घरकी सम्पत्ति खुपो और घास वाँधनेकी जालीमात्र थी, 
उन्‍हें यदि सोनेका पहाड़ मिल गया जिससे उनका घर तो भर 
गया किन्तु मन तो भरा नहीं अथात्‌ समन्‍्तोप नहीं हुआ | तुल- 
सीदास कहते हैं कि दोनों दशाओंमें ढुःख ही दुःख देखकर मैंने 
दरिद्रताका मुँह काला कर दिया और सच आशाओंको छोड़कर 
में दशरथके दानी पुत्र दयाके समुद्र श्रीरामजीका दास वनगया । 


को भरिहे हरि के रितये, रितयें पुनि को हरि जौ भरिहे। 
उथपे तेहि को जेहि राम थपे ? थपिहे तेहि को हरि जो टरिदै ॥ 
'ुलसी' यद्द जानि हिये अपने सपने नहिं कालहु तें डरिहे। 
कुमया कछु हानि न औरन की जोप जानकीनाथ मया करिंदे ॥४७॥ 





शब्दाथ--रितये ८: खाली करनेपर । उथपे -: उखाड़ सकता 
है। थपे - स्थापित करते हैं। कुमया - क्रोध | मया ८ कृपा । 


भावाथ--जिसे रामजी खाली कर दें, उसे कौन भर सकता 
है और जिसे रामजी भर दें उसे कौन खाली कर सकता है। 
रामजीके बसाये हुएको कौन उजाड़ सकता है और उनके उजाड़े 
हुण्को कौन बसा सकता है। तुलसीदास कहते हैं कि हृदयमें 
यह जानकर स्वप्नमें भी में कालसे नहीं डरूँगा। यदि श्रीराम- 


चन्द्रजी कृपा करेंगे तो औरोंके क्रोध करनेसे कुछ भी हानि नहीं 
हो सकती । 


व्याल कराल, महाविष, पावक, सत्तगयंदहु के रद तोरे। 
साँसति संकि चली, डरपे हुते किंकर, ते करनी मुख मोरे ॥ 
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नेकु विपाद नहीं प्रहलादहि, कारन केहरि केवल हो रे । 
कौन की भ्रास करे 'तुलसी ,जो पे राखिहै राम तो मारिहै को रे ।।४८॥ 





शब्दा्थ--व्याल - सप | रद्‌-दाँत । संकि- सशंकित 
कप ऐप सिं ल्‍ः 
होकर । हुते - थे। केहरि < सिंह, नृ्सिह भगवान । को ८ कौन । 


भावाय--हरिण्यकशिपुने प्रह्मदको मारनेके लिए भयंकर 
साँप भेजे ( लेकिन वे भाग गये ), हलाहल बिप भेजा ( किन्तु 
वह अमृत हो गया ), अग्निको भेजा (किन्तु बह शीवल दो 
गया ), मतवाले हाथियोंकों भेजा ( किन्तु परमात्माने उनके भी 
दांत तोड़ दिये ) । कष्ट भी उडरकर भाग गया, भयभीत हुए 
सेत्रकोंने भी हिरएयकशिपुका काम करनेसे मुंह मोड़ लिया | 
प्रह्दादको जरा भी कष्ट नहीं हुआ इसके कारण केवल दृसिह्‌ 
भगवान थे । ठुल्सीदासजी कहते हैं कि तू किसका भय करता 
है यदि रामचन्द्रजी रक्षा करेंगे तो मारनेबाला कौन है ९ 


जिनकी 


कृपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कछू जिनके मुख्य मोरे । 
करें विनकी परवाहि ते, जो विश्व पूँछ विपान फिरें दिन दोरे ॥ 
घुलसी' जेहि के रघुनाथ-से नाथ, समथ सु सेवत रीमत थोरे । 
कहा भव-भीर परी तेदि थीं, विचरे धरनी तिन सों तिन तोरे ॥४९॥ 


शब्दाथ--अकाज ८ दानि । विपान <: सींग | तिन तोरें << 
हृण दोइकर । 


भावाथं--जिनकी कृपा दोनेसे कुछ भी आमप्र नहों दोता 


ओर न मिनके मुख मोइनेस कोई हानि दी होती 0, उनकी 
वे दी लोग परवाद कर सकते £ जो बिना सींग पछके पश्ुकी 
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न्र्डः 
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हम 


तरह इधर उधर दोड़ते रहते है । तुलसीदासजी कहते न क्कि 
थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न होनेवाले श्रीरामणी जिसके स्वामी है 
उसपर सांसारिक कष्ट किस प्रकार आ सकते हैं। वह तो सांसा- 
रिक कष्टोंसे नाता तोड़कर प्रथिवीपर निर्भय होकर विचरण 
करता है । 
कानन, भूधर, बारि, वयारि, महाविप, व्याधि, दबा, अरि घेरे । 
संकट कोटि जहाँ 'तुलसी' सुत मातु पिता हित वं॑घु न नेरे ॥ 
राखिहं राम कृपा तहाँ, हनुमान-से सेवक हैं. जेहि केरे। 
नाक, रसातल, भूवल में रघुनायक एक सहायक सेरे ॥५०॥ 

शब्दाथ--कानन ८ वन । भूघर ८ पहाड़ । नेरे ८ निकट । 
नाक -- स्वर । रसातल - पाताल । 

भावा4--तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ बन, पहाड़, जल, 
हवा, हलाहल बिप, रोग, दावाग्ति और शब्ुओंसे घिरे हुए 
करोड़ों संकट हों और माता, पिता, हिलेपी, मित्र और भाई 
कोई भी पास न हो, वहाँ मेरी रक्षा ऋपालु श्री रामचन्द्रजी करेंगे 
जिनके हनुमान-सरीखे सेवक हैं । स्वरगमें, पातालमें और प्रथियी- 
पर केवल एक रामजी ही मेरे सहायक हैं । 
जा जमराज रजायसु तें मोहिं ले .चलिहें सट कांधि नदेया। 
तात न सात न स्वामि सखा सुत वंधु विसाल बिपत्ति बँटेया ॥ 
सांसति घोर, पुकारत आरत, कौन सुने चहुँ ओर डेंदैया। 
एक कृपालछु तहाँ तुलसी दसरत्थ को ननन्‍्दन वंद्-कठेया ॥५१॥ 

शब्दाध--सजायसु न्आज्षा । नदेया प्र्ड गदन । आरत -: 
दीन छुखी । डैंटेया :: फटकारनेवाले । 
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भावार्थ--जब यमकी आज्ञासे उनके दूत सेरी गर्दन पकड़- 
कर ले चलेंगे तव उस संकटमें हाथ चेंटानेबाला पिता, माता, 
स्वामी, मिन्र, पुत्र या भाई कोई न होगा । घोर संकटसे दुखी 
होकर चिछ्मनेपर मेरी दुःखभरी आवाजपर [कोन ध्यान देगा ९ 
चारो ओर फटकारनेवाले ही रहेंगे। तुलसीदास कहते हैं. कि 
उस कष्ठके बन्धनकों काटनेवाले दशरथके पुत्र कृपाछ्ठ श्रीराम- 
चन्द्रजी ही हैं । 





३० ही 


जहाँ जम-जातना, घोर-नदी, भट कोटि जलच्चर दंतन्टेवेया | 
जहूँ धार भयंकर वार न पार, न वोहित, नाव न नीक खेवैया ॥ 
“तुलसी जहँ मातु पिता न सखा, नहि. कोड कहूँ अवलम्ब देवेया। 
तहाँ बिनु कारन राम कृपाल, विसाल भुजा गहि काढ़ि लेबेया ॥५शा 


शब्दार्थ--टेवैया - टेनेवाले, तेज करनेवाले । बोहित ८८ 
जद्दाज | गहि ८ पकड़कर । 


करे 


५ ४ / ् डे च् ्ब 
भावा4--छुलसीदास कहते हैं कि जहाँ यमराजके करोड़ 
दृद कष्ट पहुँचानवाले 5, जहाँ तेज दाँतवाले जल-जन्तुओंसे भरी 


शर 


हुई बेतरणी नदी है जिसकी भयद्ुर धाराका वार-पार नहीं है, 
न जहाज है, न नीोका हे ओर न अच्छा खेनेवाला ही है । जहाँ 
माता, पिता, मित्र कोई भी सद्दारा देनवाला नहीं है, वहाँ विना 
कारण ही अपनी लम्बी शुजाओंसे पकड़कर निकाल लेनेवाले 
रपाल श्री रामचन्द्रजी ही हें । 


जद्गों दित, स्वामि, न संग सख्रा, बनिता, झुव, बंधु न, बापु न मेया। 
काय गिरा सन के जन के अपराध से छल छांडि छमैया । 


रे 
|] 


१६९ कवितावली 
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सर ९ 
'तुलसी' तेहि काल ऋपाछ बिना दूजो कौन है दारुन ढुःख-दमया। 
$. ५ पु 3. 3३ छू 
जहाँ सव संकट, दुघट सोच वहाँ मेरो साहिब राख रमया ॥५३॥ 
शब्दार्थ--बनिता 2 स्री । काय <: शरीर । गिरा ८ वाणी । 
८] पु पे ०] हज 
छमैया -- क्षमा करनेवाले | दया ८: दमन करनेवाला । रसेया ८ 
सर्वत्र स्मनेवाले । 


भावार्थ--जहाँ द्वित करनेवाला, स्वामी, साथका मित्र, स्त्री, 
पुत्र, भाई, बाप माँ कोई नहीं है, तुलसीदास कहते हैं. कि वहाँ 
भक्तोंके सन-बचन-कमसे किये हुए अपराधोंको छल छोड़कर क्षमा 
करनेवाला और कठिन दठुःखको दूर करनेवाला कृपाल श्रीरामजी- 
के सिवा दूसरा कौन है ? जहाँपर संकट ही संकट ओर सोच 
ही सोच हैं, वहाँवर मेरे स्वामी श्री रामजी रक्षा करनेवाले हैं । 


तापस को वरदायक देव, से पुनि बैर बढ़ावत वाढ़े। 
थोरेहि कोप कृपा पुनि थोरेहि, बेठिके जोरत चोर ठाढ़े ॥ 
ठोंकि बजाय लखे -गजराज, कहाँ लों कहों केहि सों रद काढ़े । 
आरत के द्वित नाथ अनाथ के राम सहाय सही दिन गाढ़े ॥५४॥ 
शब्दा्थ--वाढ़े - बढ़नेपर । रद काढ़े ८ दाँत निकालना, 
विनती करला । दिन गाढ़े - बुरे समयमें । 
भावार्थ--देवतागण तपस्वियोंको वर देनेवाले हैं और फिर 
उनकी उन्नति होनेपर उनसे शत्रुता करने लगते हैं। थोड़ेमें ही 
क्रोध करते हैं ओर फिर थोड़ेमें ही कृपा करते हैं। वे क्षणमभरमें 
ही प्रीति जोढ़ते हैं और दूसरे ही क्षण उसे वोड़ देते हैं । गज- 
राजने ठोंक-ठठाकर ( भलीभांति परीक्षा करके ) देवताओंको 
देख लिया, कहाँतक कहूँ उसने किसके सामने दाँत नहीं निकाला । 





का 
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दुखियोंके हितेपी तथा अनाथोंके नाथ और द॒र्दिन पड़नेपर सन्ने 
सहायक केवल एक रामजी ही हैं । 


जप, जोंग, विराग महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करे। 
मुनि, सिद्ध, सुरेस, गनेस, महेस-से सेवत जन्म अनेक मरे ॥ 
निगमायम ज्ञान पुरान पढ़े, वपसानल में जुग-पु'ज जरे। 
मन सों पन रोपि कहे 'तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे॥५५॥ 
शब्दाथ--मख ८ यज्ञ । निगमागम ८ बेद-शास्त्र । पुज 

समूह । पन्र रोपि ८ प्रण करके । 

भावाथ--चाहे कोई जप, योग, बेराग्य, महायज्ञकी साधना, 
दान, दया, इन्द्रिय-इमन आदि करेड़ों उपाय करे और मुनि, 
सिद्ध, इन्द्र, गणेश, शिव जैसे देवताओशोंकी सेवा करते-करते 
अनेकों जन्म विता दे, वेद-शास्त्रका ज्ञान प्राप्त कर ले, पुराणोंको 
पढ़ डाले और अनेकों युग तपस्याकी आगमें जलता रहे, किन्तु 
तुलसीदासजी अ्रपने मनसे ग्रतिज्ञा करके ( जोर देकर ) कहते 
ैंकि श्री रामजीके बिना टुःखोंकों हरनेवाला दूसरा कोई 
नहीं है. । 





विशेष 
१--चोग॑--अप्यंग योग; यस, नियस, आसन, प्रत्याहार, 
प्राणायाम, घारणा, ध्यान 'और समाधि | 
२४--दिम--पद्‌ सम्पत्ति; सम ( बासना-त्याग ), दम 
( इर्द्रिय-विपयोकों रोकना ), उपरति ( विपयोंसे पीठ देना ), 
तिनिनक्षा ( शीत-अ्णुकों सना ), श्रद्धा ( शुरू वेदान्त बाक्यमें 
विशास ), समाघान ( एकाम्र चित्त होना ) । 





१७१ कवितावली 
पातक पीन, छुदारिद दीन, सलीन घरे कथरी करवा है। 
लोक कहै विधि हू न लिख्यों, सपने हूँ नहीं अपने वर वाहे 0 
रामको किंकर सो तुलसी' समुझेहि भलो कहियो नरवा है । 
ऐसे को ऐसो मयो कवहूँ ल, भजे विन बानर के चरवचाहे ॥५६)॥ 

शब्दार्थ--पीन ८ मोटा, पुष्ट । करवा - मिद्टीका बचे । 
बर - बल । रब ( फा० )- उचित । 

भावार्थ--अत्यन्त पापी, द्रिद्रतासे दीन मैला कुचेला, फटे 
पुराते कपड़े और सिद्टीका बर्तेन धारण किये हुए आदमीकों 
देखकर लोग कहते हैं कि ब्रह्माने भी इसके भाग्यमें सुख नहीं 
लिखा, इसकी झुजाओंमें स्वप्नमें भी बल नहीं है। तुलसीदास 
कहते हैं. कि ऐसे मनुष्य भी यदि रामजीके दास हो जाय तो 
उनकी दशा समझने योग्य हो जायगी, इसे कहनेकी जरूरत 
नहीं है। बन्द्रोंको सन्प्तागेपर लानेबाले रामजीके भजनके सिवा 
ऐसे अभागे कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते । 

मातु पिता जग जाय ठज्यो विधिद्ू न लिखी कछु भाल भलाई । 

नीच, निरादर-भाजन, कादर, कूकर दूकन लागि ललाई ॥ 

राम-छुभाउ सुन्यों 'तुलसी' प्रभुसों क्को वारकक पेट खलाई । 

स्वास्थ को परमारथ को रघुनाथ सो साहब खोरि न लाई ॥५७॥। 

शब्दाथ--जाय ८ उसन्न होकर । लागि - वास्ते। बारक -: 
एकबार । खोरि- दोष | 

भावाथ--(तुलसीदासजी इस छन्दमें अपने लिए कहते हैं) 
माता, पिताने मुझे संसारमें उत्पन्न करके छोड़ दिया, ब्रह्माने भी 
मेरे ललाटमें कोई अच्छी बात नहीं लिखी | में नीच, निरादरका 


घृ 


|| 


( अशनकलगनलन्‍भ, 
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पात्र तथा काबर था और कुत्तोंके टुकड़ेके लिए भी ( चारों 
ओर ) ललाता फिरता था| किन्तु जब मैंने रामजीका स्वभाव 
सुना तव उनसे एकवार पेट खलाकर अपना दुःख कहा। राम- 
जीके समान स्वामीने लौकिक और पारलौकिक सुख पहुँचानेमें 
कोई कमी नहीं की । 
पाप हरे, परिताप हरे, तन पूजि भो हीतल सीतलताई। 
हंस कियो चक तें वलि जाई, कहाँ लौं कहाँ करुना अधिकाई ॥ 
काल विलोकि कहे 'तुलसी' मन में प्रभु की परतीति अघाई । 
जन्म जहाँ तहेँ रावरे सो निवहै भरि देह सनेह सगाई ॥५८॥ 


दब्दाध--परिताप ८ दुःख । हीतल ८ हृदय-तल । भरि 
देश ८ जिन्दगीसर । सगाई ८ सम्बन्ध | 
भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं. कि हे रामजी आपने 
भरे पापों और दुःखोंकों हर लिया जिससे मेरा शरीर पूछ्य दो 
गया और ददय जीठल दो गया। आपने झुमे बशुलेसे हँस 
बना दिया; बलिारी ! आपकी। ऋरणाकों में अधिक कहदाँतक 
कई । में अपन समयका उलट-फेर देखकर कद्ता £ कि मरा 
प्रभुजीपर पूरा विश्वास है । बस, प्मब तो भरी यद्दी अमिलापा 
है कि गेरा उदाँ कहीं भी जन्म हो जन्मभर आपके साथ स्नेदर- 
सम्बन्ध निभवा रहे । 
लोग कट अस हों हैँ कहां जन खोटो खरो रघुनायक छी को | 
बरी सम बदी लघुदा, जस भेरो भयो सुखदायक छी को ॥ 
दे; बट दानि सद्दी चलि जाई कि मोह करो निम्न लायकदी को । 


० 


धानि दिए दित जानि करी ब्यो हों ध्यान घर घहुसायक दी की ॥५%॥ 


श्छशे कविवावली 

९ े स् 

शब्दार्थ--हों हूँ - में भी । खोटो खरों ८ बुरा भला । ही ८ 
हृदय | कैनल्या वो । 


भावाथ--लोग कहते हैं और में सी कहता हूँ कि में भला 
बुरा जैसा भी हूँ रामजीका ही सेवक हूँ । हे रामजी, इसमें आप- 
की बड़ी बदनामी है; किन्तु मेरा यश ( आपका सेवक होनेका ) 
भेरे हृद्यको सुख देनेवाला हुआ | में वलि जाता हूँ या तो आप 
इस बदनामीकों सहन कीजिये और या मुझे अपना योग्य सेवक 
बनाइये । अपने हृदयमें यह विचारकर ओर मेरा भला जानकर 
ऐसा कीजिए जिससे में आपके धनुषधारी रूपका ध्यान कर 
सकूँ । 
?अआपु हों आपु को नीक के जानत, रावरों राम) भरायो गढ़ायो । 
कीर ज्यों नाम रठे तुलसी सो कहै जग जानकीनाथ पढ़ायो ॥ 
सोंई है खेद जो बेद कहे, न घढें जन जो रघुबीर वढ़ायों। 
हों तो सदा खरको असवार, विहारोई नाम गयंद चढ़ायो ॥६०॥ 


शब्दाथ--तुलसीदासजी कहते हैं कि में अपनेको स्वयं ही 
अच्छी तरहसे जानता हूँ कि सें आपहीका वंनाया हुआ हूँ। 
संसार यह्‌ कहता है कि ठोतेकी तरह ( तुलसीदास ) जो राम 
नाम रटा करता है बह रामजीका ही पढ़ाया हुआ है। किन्तु 
इसके हृदयमें रामजीके प्रति प्रेम नहीं है । मुझे इसी बातका खेद 
है। वेद कहता है कि रामजी जिसको बढ़ाते हैं, वह कभी 
घटता नहीं । मैं तो सदासे गधेपर चढ़नेवाला था, आपहीके 
नामने मुझे हाथीपर चढ़ाया अथोत्‌ प्रतिष्ठित बनाया । 


| 
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वक्य्विन्त 


छार दें सँवारि के पहार ह॒ दें भारो कियो 
यारो भयो पंच सें पुनीव पच्छ पाइ के । 
हों तो जैसों वव तैसों अब, अधमाई के के, 
पु बे 
पेट भर्रे राम रापरोइ शुन गाई के।॥ 
७७ किक चर गज 
आपने निदाजे की प॑ कीज लाज, महाराज ! 
कि... का: कक] कि 
मेरी ओर हेरि के न चेठिण रिखाइ के। 


लि के उपाल व्यालन्याल फो स सारिए 


द्क्र्त 


शी फाटिए न, नाथ विपई को रुख लाइक ॥5१॥ 


ब्दाध--दार ८ घृूल । गारो ८ चजनदार, गौरव । ब्याल- 


पात्न # सावदा चंदा, पाझा[ | 


सात्ाथ--हे रामचन्द्रजी, आपने मुझ घलके समान तुच्छकों 
संबारकर पदारस भी भारी पना दिया। में आपका पवित्र पत्ष 


० 
जन 


पाकर पंचोंमें मजनदार दो गया । में वो जैसा पहले था चैसा दी 
प्रव भी £ छोर नीचता करते रहनेपर भी आपका शुगर गा-गाकर 
अपना पढ भरता फिरता हैँ। के महाराज, शिन्‍्तु झ्याप तो अपने 
कमाल स्वभाव साज्णा रखिए, मेरी नीचताक्ी ओर देखकर 
कद हाफ़र ने धेंठ जादय । है रूपात्ट 


४ कैपाटु साथ, सापत् पाएओा पाल- 


रत बज 7 १ क फृ के १क अमनक तक १ तक" ट्रििजसकट, +ह। 
ऋर समा सारना चाएए आर विपका पड लगाकर दस भी 
फाडना भादिएणु | न 

र्‌ 


पेट मे पुगान गान जाती ने ब्ितान शान, 
ध्यान, धारना, समाधि, सावनअंगीनता । 


रे _अवितावली 


नाहिंच विराग, जोग, जाग, भाग तुलसी के, 
दया-दीन-दूबरो हों, पाप ही की पीनता ॥ 
' लोभ-मोह-काम-कोह-दोप-कोष सोंसो कौन ९ 
कलिह जो सीखि लई मेरियें मलीनता । 
एक ही भरोसो राम रावरों कहावत हीं, 
रावरे दयालु दीनवंधु सेरी दीनता ॥६२॥ 
हल 


शब्दार्थ--पीनता - पुष्ठता। कोह 2: क्रोध । कोष -: खजाना, 
भंडार । दीनता ८ गरीवी । 


भावार्थ--छुल्लसीदासजी कहते हैं कि हे रामजी मतों में 
वेद और पुराणोंकों पढ़ना ही जानता हूँ, न सुझे; विज्ञानका ही 
ज्ञान है; ध्यान, धारणा और समाधि आदि साधनोंमें भी में 
निपुण नहीं हूँ । भेरे भाग्यसें वेराग्य, योग ओर यज्ञ करना भी 
नहीं लिखा है, दया तथा दानमें ढुवल हैँ केवल पापकी ही पुष्टि 
है अथोत पाप ही खूब किया है। मेरे समान काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि दोषोंका भंडार कौन है ? कलियुगने भी मुमसे 
ही पाप करना सीखा है। हे रामचन्द्रजी मुझे वल यही एक 
भरोसा है कि में आपका कहलाता हैं। आप दयाल हैं दीनोंके 
बन्धु हैं इसलिए मेरी दीनतापर अवश्यमेव ध्यान देंगे। 


७!) रावरों कहावों गुन गावों राम रावरोई, 


७ ओर हों 
रोटी छ्े हों पावीं राम रावरी ही कानि हां | 
जानत जहान, मन मेरे हू श॒ुमान बड़ो, 


. सान्‍्यो में न दूसरो,न सानत न मानिहों॥ 





| 
इचरकाएड १७४ 





रे] द्त्ति 


द्वार त सबारि के पहार हू तें भारो कियो, 
गारों गयों पंच सें पुनीत पच्छ पाई के। 
हीं तो जैसो तब तैसो अब, अधमाई के कै, 
पट भर्स राम रापरोइ शुन गाइ कै॥ 
श्रापने निवाजे की पे कीजे लाज, महाराज । 
मेरी ओर देरि के न दैठिण रिलाइ पे। 
लि के ऊपछु व्याल-घाल को न भारिए 
आ स्यटिए न, नाथ विपह को रुख लाइके ॥६१॥ 
डब्दाश्--छार ८ घूल । गारो ८ वजनदार, गौरव । व्याल- 
गज से साँपका चछ्चा, पोआ । 
भावाथ--हें रामचन्द्रज्ी, आपने मुझ धलके समान छुच्छको 
मैबारकर पद्ाटसे भी भारी बना दिया। में आपका पत्रित्र पक्ष 
पाकर पचान दमनदार हो गया। में तो जैसा पहले था चैसा ही 
अब भी हूं ओर नीचता करते रइनेपर भी आपका गुण गा-गाकर 


्ृ 


अपना पढ़ भरता फिरता हैँ। हे महाराज, किन्तु शाप तो अपने 
इताद स्वभाव लक्का रखिए, मेरी नीचताज्षी ओर देखकर 
टुत हार सूट जाहये। है कृपाछु नाथ, सावके पोस्फो पाल 


कर नी गसारना पारित रो का पे लगाकर 
8४$, कट । गारखा का। घध्ग प्यार थि का पट ड जगादरम उले भान 


४ 


मर] 


न 
हक] 
कि 


ी 
पेट न दस भगाने विज्ञान शान 
॥ ६ से पुरन गान जानी ने विद्यान शान, 


प्यान, घारना, समाध, साधनआअयीसना । 


१७५ कवित्तावली 


वनफिनज० ० 
पा 





नाहिंच विराग, जोग, जाग, भाग तुलसी' के, 
दया-दीन-दूबरो हों, पाप ही की पीचता ॥ 
' लोभ-मोह-काम-कोह-दोप-कोष सोंसो कौन ९ 
कलिह जो सीखि लई मेरियें मलीनता । 
एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हीं, 
रावरे दयालु दीनवंधु मेरी दीनता ॥६२॥ 
53529: 


शब्दाथ--पीनत्ा <- पु्ठता। कोह ८ क्रोध | कोप -- खजाना, 
भंडार । दीनता ८ गरीवी । 


भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि हे रामजी नतो में 
वेद और पुराणोंकों पढ़ना ही जानता हूँ, न मुझे; विज्ञानका हो 
ज्ञान है; ध्यान, धारण ओर समाधि आदि साधनोंमें भी में 
निपुण नहीं हूँ। मेरे भाग्यमें वेराग्य, योग और यज्ञ करना भी 
नहीं लिखा है, दया ठथा दानमें दुवल हैँ केवल पापकी ही पुष्टि 
है अथोत पाप ही खूब किया है। मेरे समान काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आएदि दोषोंका भंडार कौन है १ कलियुगने भी मुझसे 
ही पाप करना सीखा है। हे रामचन्द्रजो मुझे बल यही एक 
भरोसा है कि में आपका कहलाता हूँ। आप दयाल हैं दीनोंके 
बन्धु हैं इसलिए मेरी दीनतापर अवश्यमेव ध्यान देंगे | 


। राबरो कहाबों शुत्त गावोँ राम रावरोई, 

रोटी है हों पावों राम राबरी ही कानि हों । 
जानत जहान, मन मेरे ह शुमान बड़ो, 

सान्‍्यो मैं न दूसरों, न मानत न मानिहीं ॥ 
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म्कपयमुध्रुणकमकम्का 


पाँच की प्रतीति न भरोसो मोहिं आपनोई, 

तुम अपनायो हों तवे हीं परि जानि हों। 
गढ़ि गुढ़ि, छोलि छालि छंद की सी भाई बातें, 

जैसी मुख कहां तैसी जीय जब आनिहीं ॥६श॥ 


शं--कानि ८ लज्जा । जहान 5 दुनिया | गुमान 
घमंड । पाँच ८ पंचदेव, त्र्मा, विप्णु, महेश, गणेश, सूथ । 
भावार्थ--दे रामचन्द्रजी, में आपका कहलाता हैँ और आप- 
छीका गुण गाता हैँ; आपद्ीकी लज्जासे में दो रोटियाँ भी पाता 
हूँ । इस बातकों संसार जानता थे और मेरे मनमें भी इस बात- 
का बदा घर्मठ है कि मेन आपके सिवा दूसरे किसीकों भी न 
माना, न मानता हूँ कौर न सार्नेगा । मुझे! पंचदेवोपर विश्वास 
नहीं है, केबल आपहीका भरोसा है । किन्तु आपने म॒मे अपना 
लिया, यद्॒ में तमी समर गा जब गढ़-गुद़्कर तथा छोल-छालकर 
पुन्दके समान स्वच्छ बार्ते--जेंसी कि में मुखस काया करता हैं, 
मेरे दृदयमें आप ला देंगे। 
बचन धविक्रार, करतमऊ खुझआर, सन, 
मिगत-विचार, ऋलिसत् को निधानु ४ । 
राम को कट्टाद, सास सेलि बेसि खाद, सत्रा 
संगति ने जाइ पाधिल को उपसानु है ॥ 
नेहूं मुलसी को लोग भतो भलो ऋरर्ट ताको 
दूसरों ने सु, एड्क नीऊे हे निदागु है । 
लोडरीति विदित बिलोडियन दार्मोँ संों, 
स्रामी के सनेए स्थान है को सनमानु है ॥8४॥ 
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ज्ट्ण्स्ट्ःज-जणजफजथड- 


शब्दार्थ--खुआर ( ख्वार )-:खराव | कलिमल -+ कलिके 
पाप । उपखातनु ८ कहावत । निदान 5 कारण | स्वान ८ कुत्ता | 
भावार्थ--जिसके वचनमें विकार है, कर्म घुरे हैं और मन 
विचार-रहित तथा कलियुगके पापोंसे भरा हुआ है, जो रामका 
दास कहलाता है और रामजीका दी नाम बेचकर खाता है किन्तु 
सत्संग या सेवा-कार्यके निकट पिछली कह्वतके श्रनुसार नहीं 
जाता, उस तुलसीको भी लोग बहुत अच्छा कहते हैं. । इसका 
कोई दूसरा कारण नहीं, है, इसका निश्चित कारण यही है, संसार- 
में यह रीति प्रसिद्ध है, जहाँ-तहाँ देखनेमें भी आती है. कि कुत्ते- 
का भी सम्मान स्वामीके स्नेह रखनेपर ही होता है । 
कक्न्ति 
स्वार्थकों साजन ससाज परमारथ को, 
मोसों दगाबाज दूसरो न जगजाल है। 
कै न आर्यो, करों न करौंगो करतूति भली, . 
लिखी न बिरंचि हू भलाई भूलि भाल्त है ॥ 
रावरी सपथ, राम ! नाम ही की गति मेरे, 
इ्हाँ भूठो भूठो सो तिलोक तिहूँ काल है। 
“तुलसी” को भलो पे तुम्हारे ही किये ऋपाल, ह 
कीजै न विलंब, वलि, पानी-भरी खाल है ॥६५॥ 


0 पु सारिक हे 
शब्दाथ--स्वास्थकी साज--स खुखके सामान | 
भाल + ललाद । गति > पहुँच, भरोसा । पानी-भरी खाल - पानी- 
से भरी हुई मसक, नश्वर शरीर । 
श्र ः 
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भावार्थ--मेरे पास न तो सांसारिक सुखके सामान हैं और 
न परमाथके साधन ही हैं । इस भवजालमें मुक सरीखा धोखे- 
बाज दूसरा फोई नहीं है । न तो मेने पहले दी अच्छे कम किये 
हैं, न इसी समय कर रहा हूँ, न भविष्यमें दी करूँगा । बद्याने 
भी भूलकर मेरे ललाटमें भलाई करना नहीं लिखा है। दे रामजी, 
में आपकी दापथ करके कहता हैँ कि मुझे तो बस आपके नामका 
ही भरोसा है । क्‍योंकि यहाँ जो मूठा है. चह तीनो लोक और 
तीनो कालमें मूठा है; उसका विश्वास कोई नहीं कर सकता | है 
कृपाल, तुलसीदासका भला तो 'आपहीके करनेपर होगा | 'आप 
देर न फीजिए, वलि जाता हूँ, यह शरीर पानीसे भरी हुई खालके 
समान है जो सदृकर नप्र दो जानेबाला है । 

विशेष 

१--स्वास्थकों साज-सांसारिक सुखके श्याठ अंग है। यथा- 

सुगन्ध बनिता बस्तर गीत॑ ताम्बूल भोजनम्‌ । 

भूषग वादनंचेति भाग्याष्रकमुदी रितम )। >भगवदगुण दपण । 


सात--सनन्ध (5च्र आदि ) सुन्दरी स्त्री, सुन्दर वतन, 

गाना-ब जाना, पान, इसमे भोजन, आमपरण गौर गज-रथादि बाट न 
( सवारी ) ये आठ सौभाग्यके सिद्र $ 

२०-- परमारसका! समाज >तीव, सत, या, जप, तप, शान, 
सोग, से गग्य, शान्ति, सस्तोष आदि परस्माधके साधन है 

साल 
राग को ने माह, ने विशय जोंग जाग मिय, 
दया नहिं होडि देते टठाटियों छुद्धाट का । 


३७९ कवितावली 





मनोराज करत अकाज भयों आज़ु लगि, ' 

चाहे चारु चीर पे लहै न हक टाठ को ॥ 
भयो करतार बड़े कूर को कृपाछु, पायो, 

नाम-अम-पारस हों लालची बराठ को । 
तुलसी बनी है राम रावरे बनाए, ना तो, 

घोबी के सो कूकर न घर को न घाट को ॥६६॥ 


शब्दार्थ---राग ८ लौकिक सुख | साज ८ सामान । चारु ८ 
झुन्दर । बराट ८ कौड़ी । 


भावा्थ--मेरे पास न तो सांसारिक सुखके साधन हैं. और 
न पारलौकिक सुखके साधन बैराग्य, योग, यज्ञ आदि ही हृदयमें 
हैं; यह शरीर घुरे ठाठोंसे ठटना भी नहीं छोड़ता। अबतक 
मनोराज्य करते अकाज ही हुआ है क्योंकि में चाहता तो हूँ 
सुन्दर बस्ध किन्तु मिलता ठाटका ठुकड़ा भी नहीं। रामचन्द्रजी 
मर-्जैसे भारी दुष्टपर कृपाछ हुए, और मुझ कौड़ियोंके 
लालचीको रामनास-प्रेम रूपी पारस पत्थर मिला। हे रामचन्द्रजी, 
आपहीके बनानेसे मेरी ( सब बिगड़ी ) बन गयी है नहीं तो 
धोबीके कुत्तेकी तरह मैं न तो घरका ही हूँ और न घाटका । 


विशेष 
) व ५ 
१--जोग--अष्टांग योग; यस, नियम, आसन, प्राणायाम, 
भअ्रत्याहर, धारणा, ध्यान, समाधि | 
) ऊँची मन, ऊँची रुचि, भाग नीचो निपट ही, 
लोकरीति-लायक न, लंगर लबारु है । 
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स्वारथ अगम, परमारथ की कहा चली, 
पेट की कठित, जग जीव को जवारु है 0 

चाकरी न आकरी न खेती न वनिज भीख, 
। जानत न कूर कछु किसब कवारु है। 

तुलसी की बाजी राखी रामही के नाम, नतु 
भेंट पितरन कों न मूड़ हू में वारु है ॥६७॥ 


शब्दाथ--निपट ८: अत्यन्त, बिलकुल । लंगर ः कुमार्गी । 
लबारु ८ भूठा । जवारु 5 जवाल, बोक। आकरी ८ खानका 
काम | किसब ८ कारीगरी । कवारू ८ व्यवसाय, पेशा । 


भावाथ--मन ऊँचा है, रुचि भी ऊँची है. किन्तु भाग्य 
अत्यन्त खोटा है; में कुमार्गी और भूठा हूँ. इसलिए सांसारिक 
कामोंके योग्य भी नहीं हूँ । मेरे लिए सांसारिक सुख पाना ही 
कठिन है, पारलोकिक सुखकों कौन कहे; मेरे लिए पेट पालना 
कठिन हो रहा है, में संसारके लोगोंके लिए भार हो रहा हूँ । 
न में नौकरी कर सकता हूँ, न खानका काम कर सकता हूँ, न 
खेतीका काम कर सकता हूँ, न वाणिज्य कर सकता हूँ. औरं न 
भीख ही सांग सकता हूँ । में ऐसा क्र हैँ कि किसी तरहकी 
कारीगरी या पेशा नहों कर सकता । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
रामजीके नामने ही मेरी प्रतिष्ठा रखी है नहीं तो पितरोंको भेंट- 
में देनेके लिए मेरे सिरमें बाल भी नहीं हैं ।. 


अपत उत्तार, अपकार को अगार, जग, - 
जाकी छाॉह छुए सहमत ब्याघ बाघ को । - 
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पातक-पुहुमि पालिबे को सहसानन सों, 
कानन कपट को पयोधि अपराध को 0 
4 ० दयानिधान 
तुलसी से बामको भो दाहिनों दयानिधान, 
सुनत सिह्दत सब सिद्ध साधु सांधको । 
राम-नाम ललित ललाम कियो लाखनि को 
बड़ों कूर कायर कपूत कोड़ी आघ को ॥६८७ 


शब्दार्थ---अपत ८ पतित। उतार ८5 नीच । पुहुमि र प्थिवी। 
सहसानन ८ हजार मुखबाले शेषनाग । ललित - सुन्द्र । 
भावा्थ--जों पतित, नीच और घुराइयोंका घर है, जिसकी 
परछाहीं छूनेसे हिंसा करनेवाला व्याध भी सहम जाता है। जो 
पापरूपी प्रथिवीका पालन करनेके लिए शेषनागके समान है, जो 
कपटका वन अथोत्‌ महान कपटी है और अपराधोंका समुद्र है 
ऐसे तुलसीदासके समान कुदिलपर दयाछु श्रीरामजी अनुकूल 
हुए जिसको सुनकर सिद्ध, साधु और साधक भी सिद्दाते हैं कि 
हाय ऐसा सौभाग्य मुझे, क्‍यों नहीं प्राप्त हुआ। सुर सरीखे 
अत्यन्त निदय, कायर, कुपुत्र और आधी कोड़ीके मूल्यवालेको 
रामचन्द्रजीके नामने लाखों रुपयेका सुन्दर रत्न बना दिया। 
सब-अंग-हीन, सब-साधनं-विहीन मन 
बचन मलीन, हीन कुल करतूति हों। 
बुधि-बल-हीन, भाव-भगति-विहीन, हीन 
गुन, ज्ञानदीन, हीस-भागहू बिभ्रति हों ॥ 
तुलसी गरीब की गई-बहोर रामनाम, 
जाहि जपि जीह राम हू को बेठों धूति हों । 


उत्तरकांख्ड १८२. 
पार फ नसपरनानन नम भुमननकपकननक 
प्रीति रामनाम सों, प्रतीति रासनास की, 
प्रसाद रासनाम के पसारि पाँय सूतिहों ॥६९॥ 


शब्दाथं--भागहू ८ भाग्यसे भी । जीह > जीभ । घूति - 
छल | प्रसाद --कृपा | सूतिहों ८ सोझँगा । 


भावा4--तुलसीदासजी कहते हैं कि में योगके आठो अंगों 
से और ( मुक्तिके ) सब साधनोंसे रहित हूँ; मन और वचनसे 
भी मलीन हूँ. और कुलके कम्मोंसे भी रहित हूँ । में बुद्धि और 
बलसे रहित हूँ, भक्ति-भावसे हीन हूँ, शुण, ज्ञान, भाग्य और 
वेभवस भी हीन हूँ । रामका नाम गरीबोंकी बिगड़ी हुईको 
बनानेवाला है, जिसको जीभसे जपकर मैंने रामजीकों भी छत 
लिया । मुझे रास-नामसे ही प्रेम है, राम-नामका ही विश्वास है 
ओर . राम-नासकी ही कृपासे में पेर पसारकर अथोत्‌ निश्चिन्त 
होकर सोझऊँगा । 


मेरे जान जब तें हों जीव है जनम्यो जग, 
तब तें बेसाह्यो दाम लोभ कोह काम को | 
मन तिनहीं की सेवा, तिनहीं सों भाव नीको, 
बचन बनाइ कहां.हौं गुलाम राम को ॥ 
नाथ हू न अपनायो, लोक मूठी हे परी, पे 
प्रभु हू ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को | 
अपनी भलाई भलो कीजै तो भलाई, न वौ 
“तुलसी को खुलेगो खजानो खोटे दाम को ॥७०॥ 


शब्दाथ--बेसाहो <: मोल लिया हुआ । 


१८३ कवितावल्नी 


लस्ज्णट >> >> ७ 


भावार्थ--मेरी समझसे जबसे में जीव बलकर संसारसें 
उत्पन्न हुआ, तभीसे लोभ, क्रोध और कामने सुझे दास देकर 
मोल ले लिया है। में मनसे उन्हींकी सेवा करता हूँ, उन्हींसे 
मेरा पूर्ण प्रेम भी है; में बातें वनाकर कहता हूँ कि मैं रामजीका 
सेवक हूँ? । रामजीने भी सुझे नहीं अपनाया और स्ंसारमें भी 
भूठी ख्याति हो गयी; किन्तु स्वामीसे भी अधिक महिमा उनके 
नामकी है । इसलिए हे स्वामी, आप अपनी भलाईके लिए मेरा 
भला कीजिये; इसीमें भलाई है, नहीं तो तुलसीदासके खोटे 
दामका खजाना खुल जायगा अर्थात्‌ पोल खुल जायगी। 
जोग न विराग जप जाग तप त्याग ब्रत्त, 
तीरथ न धर्म जानों वेद विधि किमि है। 
तुलसी सो पोच न भयो है, नहिं है है. कहाँ, 
सोचें सब याफे अघ कैसे प्रभु छमि है ॥ 
मेरे तो न डरु रघुबीर सुनौ साँची कहां, 
खल अनखैहें तुम्हें, सज्जन न गमिहै। 
भले सुकृती के संग मोहिं तुला तौलिए तौ, 
नामके प्रसाद भार सेरी ओर नमि है॥ ७१॥ 
शब्दाथे--किमि ८ कैसा | पोच -: नीच । अनखै हैं -- नाराज 
होंगे । गमिहे- गम खायँगे। तुला > वराजू। 





भावाथ--मैं योग, वैराग्य, जप, यज्ञ, तप, त्याग, ब्रत आदि 
कुछ भी नहीं जानता । न वो मैं तीथें और घर्म ही जानता हैँ 
और न में यही जाना हूँ कि वेदके नियम कैसे हैं। तुलसीदास-' 
के समान नीच न वो कोई हुआ है और न कहीं कोई होगा ही । 


उत्तरकार्ड श्ट 


इसलिए सबलोग सोचते हैं. कि प्रभुजी इसके पापोंकों कैसे क्षमा 
करेंगे। हे रघुबीर सुनिए, में सत्य कहता हूँ कि मुझे तो अपने 
पापोंके लिए कुछ भी डर नहीं है। यदि आप मेरे अपराधोंको 
क्षमा करेंगे तो दुष्टलोग नाराज होंगे और सज्जनलोग इसकी 
परवा न करेंगे। किन्तु यदि आप मुझे किसी पुण्यात्माके साथ 
तराजूपर तौलेंगे तो राम-नामकी कृपासे पलड़ा मेरी ही ओर 
मुकेगा । 
जाति के, सुजाति के, कुजाति के पेढागि-बस, 
खाए टूक सबके, बिद्त बात ठुनी सो । 
सानस बचन काय किए पाप सतिभाय, 
रास को कहाय दास दगाबाज पुत्री सो ॥ 
रासनाम के प्रभाव पाउ महिसा प्रताप, 
तुलसी से जग मानियत महाम्ुनी सो! 
अति ही अभागो अनुरागत न रामपद, 
मूढ़॒ एतो बड़ी अचरज देख सुनी सो ॥७र।॥। 
शब्दाथ--पेटागि  पेटकी आग, भूख | छुनी दुनिया । 
पाउ < पाया । महासुनि 5 महर्षि बाल्मीकि । 


भावाथ--पेटकी आग बुकानेके लिए मैंने जाति, सुजाति, 
कुजाति सबके ढुकढ़े खाये हैं, यह वात समूचा संसार जानता 
है। मैंने स्वभावसे ही सन, वचन और कर्ससे पाप किये हैं; में 
रामजीका सेवक कहाकर भी दगाबाज बना रहा। फिर भी 
रामनामके प्रभावसे मुझे महिमा और शताप श्राप्त हुआ और 
लोग महर्षि वाल्मीकिकी तरह मानते हैं । में बहुत. बड़ा अभागा 


श्टष कवितावली 


हूँ इसीसे इतना बढ़ा आश्चर्य देख सुनकर भी रामजीके चरणोमें 
' ग्रेम नहीं करता । 


>>जायो कुल मंगन, बधायों न वजायो सुनि, 
भयो परिताप पाप जननी जनक को । 
बारे दें ललात बिललात द्वार द्वार दीन, 
जानत हों चारि फल चारि ही चनक को ॥ 
तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, 
सुनत सिहात सोच बिधि हू गनक को। 
सास, रास | रावरों सयानो किर्धों बावरो, 
जो करत गिरी तें गरु ठन तें तनक को ॥७श॥ 


दव्दाथं--जायों > पैदा हुआ । संगन -- मिखमंगा । परि- 
ताप ८ दुःख | जननी जनक - मसाता-पिता। बारे ते <- लड़कपनसे। 
चसक - चना । जनक ८ ज्योतिषी । 

, भावाथ--तुलसीदासजी कहते हैं. कि में मंगन कुलमें पैदा 
हुआ, मेरे जन्मका हाल सुनकर माता-पिताको कष्ट हुआ, उन्होंने 
सम्रझा कि यह पापका ही फल है; इसीसे उन्होंने बधाई भी 
नहीं वजवायी । यह दीन बचपनसे दी लालायित होकर द्वार द्वार 
बिललाता फिर । में चार दाने चनेको ही चारों फल अथीौत्‌ 
अथ धमम काम मोक्ष समझता था । वही तुलसीदास समर्थ स्वामी 
रामजीका सेवक है यह सुनकर ज्ह्माके समान ज्योतिषी भी सिहाते 
हैं और उनके दिलमें मेरी उन्नति देखकर शोक है। हे रामचन्द्रजी, 
आपका नाम चतुर है अथवा पागल ९ जो रुणके समान हलकी 
चीजकों भी पर्बतके समान भारी बना देता है। 


उत्तरकाण्ड श्८६ 
बेद हू पुरान कही, लोकहू बिलोकियत, 
रामनाम ही सों रीके सकल भलाई है। 
कासी हू मरत उपदेसत महेस सोई, 
साधना अनेक चितई न चित लाई है ॥ 
छॉछी को ललात जे ते रामनाम के प्रसाद, 
खात ख़ुनसात सौंधे दूध की मलाई है। 
रामराज सुनियत राजनीति की अवधि, 
नाम, राम ! रावरो तो चाम की चलाई है ॥७४॥ 


शब्दार्थ--छाँछी - मट्ठा । खुनसात-अग्रन्न होता है। 
चामकी चलाई है -- चमड़ेका सिक्का चलाया है | 


भावाथ--बेद और पुराणोंमें भी कहा गया है तथा संसार- 
में भी देखा जाता है कि रामजीके नाममें रीकनेसे भलाई है । 
काशीमें भी मरते समय शिवजी उसी रामनामका उपदेश देते हैं; 
साधनाएँ तो अनेक प्रकारकी हैं पर उन्होंने किसी ओर चित्त 
लगाकर नहीं देखा । जो पहले मट्ठ के लिए तरस रहा था वह 
आज रासनामकी ऋृपासे दूधकी सोंधी मलाई खानेमें भी अप्रसन्न 
होता है। हे रामचन्द्रजी, मेने सुना था कि आपके रा्यमें 
राजनीतिकी सीमा है अथात्‌ अत्यधिक न्याय होता है, किन्तु 
आपके नामने तो चमड़ेका सिक्का चला दिया है. अथोत्‌ नीचोंको 
भी पूज्य बना दिया है । 


विशेष 
“उपदेसत महेस'---अध्यात्ममें शिवजीने स्वयं कहा हैः--- 


१८७ कृवितावली 


अहो भवज्ञाम गृरणन्कृताथी 
वसामि काश्यासनिशंसवान्या । 
मुमूषमाणस्य विमुक्तयेहं 
दिशामि मंत्र ठतव रामनास ॥ 


सोच संकटनि सोच संकट परत, जर 
जरत, प्रभाव नाम ललित ललाम को । 
बूड़ियौं तरति, बिगारीयौं सुघरति बात, 
होत देखि दाहिनों सुभाव विधि बाम को ॥ 
भागत अभाग, अनुरागत विराग, भाग 
जागत, आलसि 'ठुलसी' हू से निकाम को । 
धाई घारि फिरि के भोहारि हितकारी होति, 
आई मीचु मिटति जपत रामनाम को ॥७०॥ 
शब्दाथ--निकाम ८ निकम्सा । घारि- मुंड, सेना । 
भावाथे--अत्यन्त सुन्दर राम-नामके प्रभावसे शोक-संकट 
भी शोक संकटमें पढ़ जाते हैं. और ज्वर जल जाता है | डूबा 
हुआ भी तर जाता है, विगड़ी हुईं बाव भी बन जाती है और 
प्रतिकूल ब्रह्माके स्वभावकों भी अलुकूल होते देखकर दुभौग्य भाग 
जाता है, बैराग्य प्रेम करने लगता है और आलसी तुलसीदास 
सरीखे निकम्मेका भी भाग्य जग जाता है। राम-नामके जपनेसे 
शञझ्ुओंका समूह भी दीड़कर रक्षक और हितिषी बन जाता है तथा 
( सिरपर ) आयी हुई मृत्यु भी नष्ट हो जाती है। 
आँधरो, अधम, जड़ जाजरों जरा जवन, 
सूकरके सावक ढका ढकेल्यों मगर मैं। 


उत्तरकाण्ड १८८ 


ड््च््च्ल्ख्ट्सश्श्च्च्ल्स्ट 





गिरो हिये हहरि, 'हराम हो हराम हन्यों 
हाय हाय करत परीगों काल-फँग में ॥ 
तुलसी बिसोक है त्रिलोक पति-लोक गयो 
नामके प्रवाप, बात बिद्ति है. जग मैं । 
सोई राम नाम जो सनेह सों जपत जन 
वाकी महिमा क्‍यों कही है जाति अगमें ॥७६॥ 
शब्दाथ--जाजरो जरा :-:वबृद्धावस्थासे जजेरित | जबन - 
यवन | सावक - बच्चा । फेग -£ फन्दा । 
भावार्थ--यवन अन्धा, नीच, मूर्ख और बृद्धावस्थासे जजे- 
रित था, रास्तेमें सुअरके बच्चेने उसे धक्का देकर ढकेल दिया | वह्‌ 
हृदयमें हार मानकर गिर पड़ा और 'हराम हो हराम हन्यों! 
( हराम होकर हरामने मारा ) कहकर हाय हाय करता हुआ 
कालके फन्देमें चला गया । तुलसीदार्सजी कहते हैं कि वह (यवन) 
शोक-रहित होकर ( नामके प्रतापसे हराम! शब्द रामका नाम 
चच्चारण करनेके कारण) बेकुंंठ लोकमें चला गया, यह बात संसार- 
में प्रकट है। उसी राम-नामकों जो मनुष्य स्नेहपूर्वक जपता है 
उसकी महिमा किस प्रकार कही जा सकती है ? वह अपार है । 


जाप की न, तप खप कियो न तमाइ जोग, 

जाग न बिराग त्याग वीरथ न तन को। 
भाई को भरोसो न खरोसों बेर बेरीहूँ सों, 

बल आपनो न हितू जननी न जनको ॥ 
लोक को न डर, परलोक को न सोच, 

देव सेवा न सहाय, गव धाम को नघन को | 


१८९ कवितावली 


ज्ल्ण्य्ख्खज्स्ड्ट्ःलःः 


राम ही के नाम तें जो होइ सोई नीको लागे, 
ऐसोई सुभाव कछु, तुलसी के मन को ॥७७॥ 


शब्दाथ--खप ८ खपकर, कष्ट सहकर। तमाइ- लोभ | 
गन > घमंड । 


भावार्थ-न तो मेंने जप ही किया, न कष्ट सहकर तपस्या 
ही की, न योगद्वारा ही कुछ भ्राप्त होनेका लोभ है, न इस शरीर- 
से यज्ञ, बैराग्य, त्याग या वीथ द्वी किया। न तो मुझे भाईका 
भरोसा है, न किसी शत्रुस ही अच्छी तरह शत्रुता है, न मुझे 
अपना बल है, न हितकारी माता-पिताका ही है। न मुमे 
लोकका डर है, न परलोककी ही चिन्ता है; न मुझे देवताओंकी 
सेवाका भरोसा है, न घर और धनका ही गये है। केवल 
रामजीके नामसे ही जो कुछ हो जाता है वही मुझे अच्छा 
लगता है; तुलसीदासजी कहते हैं. कि मेरे मनका कुछ ऐसा 
ही स्त्रभाव हो गया है । 


इस न, गनेस न, दिनेस न, घनेस न, , 

सुरेस सुर गौरि गिरापति नहिं जपने। 
तुम्हरेद नामको भरोसों भव तरिबे को, 

बैठे उठे, जागत बागत सोए सपने॥ 
तुलसी है बावरों सो रावरोई, रावरी सौं, 

रावरेऊ जानि जिय कीजिए जु अपने । 
जानकी-रमन ! मेरे रावरे बदन फेरे, 

ठाें न समा कहाँ, सकल निरपने ॥७८॥ 
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शब्दाथ--ईस -- शिवजी । दिनेस ८ सूय । घनेस :-- कुबेर । 
बागत -- घूमते फिरते । बदन -: मुख । 
भावाथ--तुलसीदासजी कहके हैं. कि मुझे शिव, गणेश, 
सूय, कुबेर, इन्द्र, पावंती, जह्मा आदि किसी देवताका जप नहीं 
करना है । मुझे उठते-बैठते जागते-सोते, घूमते-फिरते तथा स्वप्नमें 
अवसागर पार करनेके लिए केवल आपके ही नामका भरोसा है । 
मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि में आपहीके पीछे पागल 
हूँ; आप भी अपने दिलमें यह विश्वास करके मुझे अपनाइये । 
है रामचन्द्रजी, आपके मुख फेर लेनेपर मेरे लिए कहीं स्थान नहीं 
है, में कहाँ जाऊँगा, सब विराने ( पराये ) ही तो हैं । 
जाहिर जहानमें जमानों एक भाँति भयो, 
बेंचिए बिब्ुध-घेनु रासभी बेसाहिए । 
ऐसेऊक कराल कलिकाल में ऋृपाल तेरे 
नाम के प्रताप न त्रिताप तन दाहिए ॥ 
तुलसी तिहारो मन बचन करम, तेहि 
नाते नेह-नेम निज ओर तें निबाहिए | 
रंक के निवाज रघुराज राजा राजनि के, 
उम्रि दराज महाराज तेरी चाहिए ॥७९॥ 
शब्दाथ--विद्युध-घेनु - कामधेनु ।_ रासभी ८ गदही । 
दाहिए - जलाइये । उमरि -- उम्र | दराज - लम्बी, दीघ । 


भावार्थ--संसारसें प्रसिद्ध है कि समय बहुत घुरा आ गया 
है, लोग कामधेजु. वेचकर गदद्दी खरीदते हैं। हे कृपालु रामजी, 
ऐसे घोर 'कलिकालमें भी आपके नामके प्रतापसे तीनो वाप 
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( दैहिक, दैविक, भौतिक ) शरीरको नहीं जला सकते । तुलसी- 
दास मन-वचन-कर्मसे आपका दास है; आप इसी नातेसे स्नेह- 
का नियम अपनी ओरसे निवाहिये । हे दीनदयाल, राजाओंके 
राजा, महाराज रामजी, आपकी उम्र बढ़ी हो, वस यही 
मैं चाहता हूँ। 
स्वार्थ सयानप,  श्र॒पंच. परमारथ, 
कहायो राम रावरो हों, जानत जहानु है । 
नामके प्रताप, बाप ! आजु लौं निवाहदी नीके, 
आगेको गोसाई स्वामी सबल सुजानुह्दै ॥ 
कलि की कुचालि देखि दिन दिल दुनी देव ! 
पाहरूई चोर हेरि, हिय हहरातु है। 
तुलसी की वलि, वार चारही सेभार कीबी, 
जद्यपि कृपानिधान सदा सावघानु है ॥८०॥ 
शब्दाथ--सयानप -: चतुराई | लौं - तक । देरि - देखकर । 
भावाथ--तुलसीदासजी कहते कि संसार जानता है कि मैं 
स्वार्थ सिद्ध करनेमें बड़ा सयाना हैँ. और परमाथके कार्मोंमें मूठा 
प्रप॑च करता हूँ, फिर भी में आपका ही दास कहलाता हूँ। हे परम- 
पिता ! आपके लामके प्रतापने आजतक वो अच्छी तरह निबाहा, 
आगे निबाहनेके लिए भी आप ही समर्थ और चतुर स्वामी हैं । 
हे नाथ, कलिकालकी बुरी चालोंको दिनोदिन दूनी दोते देखकर 
वथा पहरेदारको ही चोर देखकर मेरा हृदय दृहर गया है। मैं 


आपकी बलि जाता हूँ, यद्यपि हे कृपानिधान आप सदां सावधान 
.हैं तथापि आप मेरा सम्भार कौजिये ।..* 
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दिन दिन दूनो देखि दारिद दुकाल दुख, 

हुरित दुराज, छुख सुकृत सकोचु है। 
माँ गे पेंव पावत प्रचारि पातकी भ्रचंड, 

काल की करालवा भलेकों होत पोचु है ॥ 
आपने तो एक अवलंब, अंब डिस्भ ज्यों, 

समर्थ सीतानाथ सब संकट-बिमोचु है । 
ठुलसी की साहसी सराहिए कृपालछु रास ! 

नामके भरोसे परिनाम को निसोचु है ॥८१॥ 


शब्दार्थ--हुरित - पाप । दुराज बुरा राज्य । पेंत- 
दाव । पातकी - पापी। पोचु ८ नीच। डिम्भ -- बच्चा । बिसोचु ८ 
नष्ट करनेवाले ! 

भावार्थ--दरिद्रता, अकाल, दुःख, पाप और कुराजको दिन- 
पर दिन हिगुणित होते देखकर सुख और पुण्य संकुचित होते 
जा रहे हैं | समयकी भयंकरतासे महान पापी लोग ललकारकर 
मैँह माँगा दाव पाते हें. और अच्छे लोगोंकी बुराई होती है । 
छुलसीदासजी कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चेको केवल मात्र माँका 
भरोसा रहता है उसी प्रकार अपनेको तो सब संकटोंको दूर 
करनेवाले, समथ श्रीरामचन्द्रजीका भरोसा है | हे ऋपाछ 
श्रीरामजी, आपको मेरे साहसकी सराहना करनी चाहिए 
क्योंकि सें आपके नासके भरोसे परिणामकी कुछ भी चिन्ता 
नहीं करता । 

मोह-मद-सात्यो, रात्यो कुमति-कुनारि सों, 

बिसारि बेद्‌ लोक-लाज, आऑकरो अचेतु है । 
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भावे सो करत, मुँह आबे सो कहत, कछु 

काहू की सहत नाहिं, सरकस हेतु है॥ 
तुलसी अधिक अधमाई हू अजामिल तें, 

ताहू में सहाय कलि कपट-निकेतु है । 
जैबे को अनेक टेक, एक टेक हेवे की, जो 

पेट-प्रिय-पूच-हित रामनाम लेतु है ॥८९॥ 


शब्दाथ--मद रू शराव । मात्यो 5 मतवाला । रत्यो ८ 
आसक्त | आँकरो ८ ठेढ़ा, गहरा । निकेतु -- घर । 

भावार्थ--( यहाँपर तुलसीदासजीने अपनी और अजामिल- 
की तुलना की है) । अश्रजामिल शराबके नशेमें चूर रहता था और 
मैं मोहमें फँसा हुआ हूँ; वह कुलटा खत्रियोंमें आसक्त था, में 
कुबुद्धिमें अनुरक्त हूँ । उसने बेद-मागकों छोड़ दिया था और सें 
लोक-लब्जाकों झुलाये वेठा हूँ । में भी गहरा चज्नानी हूँ । जो 
अच्छा लगता है वद्दी करता हूँ और मुँहमें जो बात आती है वही 
कहता हैं, किसीकी जरासी बात भी सह नहीं सकता; इसका 
प्रधान कारण है रामजीका भरोसा | तुलसीदासजी कहते हैं कि 
मुझमें अजामिलसे भी अधिक नीचता है; उसमें भी कपटका 
घर कलि मेरा सहायक है। मेरे लिए नष्ट होमेके तो बहुत कारण 
हैं. किन्तु भवसागरसे पार होनेका भी एक कारण है, वह यह कि 
मरते समय अजामिलने तो अपने प्रिय पुत्नका नाम लिया था 
और मैं अपने प्यारे पेट रूपी पुत्रके लिए रामनाम लेता हूँ । 


जागिए न सोइए, बिगोइए जनम जाय, 


ढुख रोग रोइए, कलेस कोह कास को। 
श्ञु 
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राजा, रंक, रागी ओऔ विरागी, भरि भागी ये, 

अभागी जीव जरत, प्रभाव कलि वाम को ॥ 
तुलसी कवंध केसो धाइवो विचार अंध! 

धुंध देखियत जग, सोच परिनास को। 
सोइबो जो रास के सनेह की समाधि-सुख, 

जागिबो जो जीहू जप नीके रामनाम को ॥८३॥ 
शब्दाथ--जाय ८ व्यथ । रागी ८ वासनाओंमें लिप्त । 

भूरि८ बहुत । कवंध ८ धड़ । 


भावार्थ--इस संसारमें न॒ तो लोग जागते ही हैं और न 
सोते हो हैं, व्यर्थ ही जिन्दगी खराब करते हैं और दुःख, रोगसे 
शेते हैं; क्रोष और कामका कष्ट सहते हैं । राजा, रंक, भोगी, 
योगी, अत्यन्त भाग्यवान और अभागे सब जीव जल रहे हें, 
टेढ़े कलियुगका यही प्रभाव है। तुलसीदासजी कहते हैं कि 
रे अन्धा ! विचार कर, यह कवन्धके दौड़नेके समान है; 
अज्लानवाके कारण संसार तुमे घुँघला दिखायी पड़ता है, तू 
परिणामकी चिन्ता कर ( कि इसका कया फल होगा ) | सोना 
तो वह है यदि रामचन्द्रजीके स्नेहही समाधिरूपी सुखमें 
रहे और जागना वह है यदि जीभ-रामके नामका अच्छी 
तरह जप करे। 


बरन-धरम गयो, आसत्रम निवास तज्यो, 

घचासन चकित सो परावनो परो सो है । 
रूग्म उपासना, कुवासना विनास्यो ज्ञान, 

चचन, विराग वेष जगत हरो सो है ॥ 
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गोरख जगायो जोग, भगति भगायों लोग; 

निगम नियोग तें सो केलि ही छरो सो है । 
काय सन बचन सुभाय तुलसी है जाहि, 

रासनाम को भरोसो, ताहि को भरोसों है॥८४॥ 





शब्दाथ--बरन ८ चारो वर्ण । परावनो परोसो है ८ भगदड़ 
सी सच गयी है। निगम “वेद । 


भावाथ--चारों वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्ध ) का 
धर्म नष्ट हो गया है, लोगोंने चारो आश्रमों ( अह्मचर्य, ग्रृहस्थ, 
बाणप्रस्थ और संन्यास ) में रहना छोड़ दिया है, अधर्मके डरसे 
लोगोंमें भगदड़सी मच गयी है। बुरी वासनाओंने कम और 
उपासनको नष्ट कर दिया है, ज्ञानपूर्ण वचन ओर वैराग्य-वेपने 
संसारको अपहरण-सा कर लिया है। गोरखने योग जगाकर 
लोगोंकी भक्तिके भावकों दूर कर दिया और वेदोंकी आज्ञाओंको 
खेलहीमें छल-सा लिया है । “तुलसीदासजी कहते हैं कि शरीर, 
सन ओर वचनसे जिसे स्वभावसे ही श्रीरामजीका भरोसा है 
उसीको ( सच्चा ) भरोसा है। 


( संवेया ) 


_ थैंद॑ पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है। 
काल कराल, नृपाल कृपालन राजसमाज बड़ोई छली है।॥ 
बने-विभाग न आस्रम-धर्स, ढुनी दुख-दोष-दरिद्र-दली है। 
स्वार्थ को परसारथ को कल्ि राम को नाम-प्रताप चली है ॥८०॥ 


शब्दाथ--विद्वाइ +- छोड़कर । दुली है नाश किया है | 


उत्तरकाएंड १९६ 





भावा्थ--( कलिमें ) लोगोंने बेदों और पुराणोंमें बतलाये 
हुए सुमागकों छोड़कर कुमाग और बुरे कमोंकों अहण कर लिया 
है। समय भयंकर है, यदि राजा कृपाल हैं तो उनके कमचारी 
बड़े धूत्ते हैं। न वर्ण विभाग रह गया है, न आश्रम-धम; ढुःख, 
दोष और द्रिद्रताने संसारको नष्ट कर दिया है। कलियुगमे 
स्वार्थ तथा परमाथ्थकी प्राप्तिके लिए श्रीरामजीके नामका प्रताप 
ही बलवान है । 
न मिटे भवसंकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलि में न बिराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट मँठ-जठों ॥। 
नट ज्यों जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो | 
तुलसी जो सदा सुख चाहिय तो रसना निसिबासर राम रटो॥८६॥ 


शब्दाथ--अटो 5 घूमो । फोकट ८ निस्सार । जठो > जड़ा 
हुआ । नट ८ बाजीगर । कुपेटक - चुरी पिटारी | चेटक - जादू। 
भावाथ--चाहे कितनी ही तपस्या करो, तीथोंमें अनेक 
जन्मोंतक घूमो, पर संसारका संकट नहीं मिट सकता । अर्थात्‌ 
जन्म-सरणुका कष्ट बना ही रहता है क्‍योंकि संसारका संकट 
बड़ा ही दुघट है। कलियुगर्मे न तो कहीं वैराग्य है और न ज्ञान 
है, सब कुछ निल्लार और मूठसे भरा हुआ प्रतीत होता है। 
वाजीगरकी वरह पेट-रूपी बुरी पिटारीसे मन्त्रोंके बल करोड़ों 
तमाशेका सामान न सजाओ । तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि 
सर्देव सुख चाहते हो तो जिह्ाद्वारा रावदिन रामनाम जपा करो। 
दम दुर्गम, दान दया, सख-कर्म, सुधर्म अधीन सबे धन की । 
तप तीरथ साधन जोंग विराग सों होइ नहीं धृढ़तां तन को | 
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कलिकाल कराल में, राम कृपालछु, यहै अवलम्ब बड़ों मनको । 
तुलसी सब संजमहीन से इक नाम अघार सदा जन को ॥८७॥ 


शब्दाथ--दुम ८; इन्द्रियोंकी रोकना । मख ८ यज्ञ । 


भावाथ--कलियुगमें इन्द्रियोंका रोकना कठिन है; दान, 
दया, यज्ञ-क्स, सुन्दर घर्म-कार्य सब धनके अधीन हैं। तप, 
तीथे, साधन, योग और वेराग्य भी नहीं हो सकते क्योंकि यह 
सब करनेके लिए शरीरकी हृढ़ता होनी चाहिये । इस भर्यंकर 
कलियुगमें सनको इसी बातका बहुत बड़ा सहारा है कि रासचन्द्रजी 
कृपाछु हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि सबलोग सभी संयमोंसे 
रहित हैं, भक्तके लिए सदेव केवल रामनाम ही आधार है। 


पाइ सुदेह विमोह-नदी-तरनी न लही, करनी न कछू की | , 
रामकथा घरनी न घनाइ, सुनी न कथा अहलाद न भ्रू की ॥ 
अब जोर जरा जरि गाव गयो, मनमानि गलानि छुबानि न मृकी। 
नीके के ठीक दई 'तुलसी' अवलंब बड़ी उर आखर दूकी ॥८८७ 


शब्दाथ--तरनी ८- नाव । लही ८ पायी। जरा ८ वृद्धावस्था। 
, गात > शरीर । मूकी - छोड़ी । 


भावाथं--सुन्दर शरीर पाकर मोह-रूपी नदीकों पार करनेके 
'लिए नाव न पाथ्री और न कुछ अच्छे कम ही किये | रामचन्द्र- 
जीके गुणाजुबादका वर्णन भी अच्छी तरहसे नहीं किया और 
न अहलाद, ध्रुव आदिकी ( पुन्तीत ) कथाएँ ही सुनीं। अब 
चुद्धावस्थाके जोरसे शरीर क्षीण हो गया है फिर भी मंनमें 
ग्लानि मानकर घुरी आदतोंकों नहीं छोड़ा। तुलसीदासजी 
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कहते हैं कि मैंने अच्छी तरहसे निम्चय कर लिया है. कि मुमे 
“रा और मं इन्हीं दो अक्षरोंका बहुत बड़ा भरोसा है। 


राम बिहाइ 'मरा' जपते बिगरी खुधरी कबि-कोकिल हू की । 
नामहिं दें गज की, गनिका की, अजामिल की चलिगे चल-चूकी || 
नाम-प्रताप बड़े कुसमाज बजाइ रही पति पांडु-बधू की । 
ताको भलो अजहूँ 'ठुलसी' जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की ॥८९॥ 


शब्दाथ---कबि-कोकिल - बाल्मीकि | चल-चूकी >- अपराध। 
पांड-बघू - द्रौपदी । 
भावार्थ--राम शब्दके स्थानपर 'मरा' जपते हुए बाल्मीकि- 
की बिगड़ी हुई बन गयी। रामनामके ही प्रभावसे गज, गणिका 
ओर अजामिलका पातक दूर हो गया। नामके प्रतापसे ही 
( कौरवोंके ) बहुत बड़े घुरे समाजमें द्रौपदीकी मयोदा डंकेकी 
चोट बच गयी । तुलसीदासजी कहते हैं कि अब भी जिसका 
प्रेम और विश्वास दो अक्षरोंमें है उसकी भलाई ( आज भी ) 
होती है । 
नाम अजामिल से खल तारन, तारन बारन बार-बघू को । 
नाम हरे प्रहलाद-विपाद, पिताभय साँसति-सागर सूको | 
नाम सों प्रीति प्रतीत विहीन मिलयौो कलिकाल कराल न चूको । 
राखिह राम सों जासु हिये छुलसी' हुलसे बल आखर दू को ॥९०॥ 
शब्दाथ--वारन ८ हाथी । बार-वधू -- वेश्या | सूको ८ सूख 
गया। गिल्‍यो - निगल गया | 
भावाथ--रामनामन अजामिलके समान दुष्टको मुक्त कर 
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दिया, गज और वेश्याका उद्धार किया। रामनामने प्रह्मदका 
दुःख दूर किया और पिता ( हिरण्यकशिपु ) के भय और दुःख- 
सागरको सुखा दिया। रामनामसें प्रेम और विश्वास न रखनेवालोंको 
भयंकर कलिकाल निगल गया--चका नहीं । तुलसीदासजी 
कहते हैं कि जिसके हृदयमें रामनामके दो अक्षरोंका बल उममगता 
है, उसकी रक्षा रामजी करेंगे | 
जीव जहानमें जायो जहाँ सो तहाँ 'ठुलसी' तिहूँ दाह दहो है। 
दोस न काहू, कियो अपनो, सपनेहु नहीं सुख-लेस लहो है ॥ 
राम के नाम तें होठ सो होड, न सोउठ हिये, रसना ही कहो है। 
कियो न कछू, करिबो न कछू, कहिनो न कछ मरिबोई रहो है ॥९१॥ 
शब्दाथ--जायो 5 उत्पन्न हुआ । हिहूँ दाह ८ तीनो वाप | 
भावाथे--ठुलसीदासजी कहते हैं कि संसारमें जीव ज्यों ही 
उत्पन्न हुआ त्यों ही तीनों वापोंस जलने लगता है इसमें दूसरेका 
दोष नहीं है, अपने किये कर्मोंका ही फल है कि स्वप्नमें भी 
रंचमात्र सुख नहीं मिलता । अब रामनामसे चाहे जो हो जाय, 
किन्तु उस नामको भी में केवल जीभसे ही कहता हूँ, हृदयसे 
नहीं । न तो मैंने ( अबतक ) कुछ किया है न कुछ करना ही है 
ओर न कुछ कहना दीष्है केवल मरना ही शेष रह गया है। 
जीजै न ठाउँ, न आपन गाईँ, सुरालय हू को न संबल मेरे । 
नाम रठो जमवास क्‍यों जाठें को आइ सके जम-किंकर नेरे ॥ 
तुम्हरो सब माँ ति, तुम्हारिय सों, तुमही बलि हौ मोकों ठाहर हेरे। 
बरष बाह वसाइए पे, 'तुलसी' घरु व्याघ अजामितल खेरे ॥९२॥ 


शब्दाथं--संबल्न <: कलेवा । किंकर ८ दास । नेरे -- निकट | 
हेरे - देखने से। वेरष - मंडा । खेरे - गाँव । 
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भावार्थ--मेरे लिए न तो जीनेका स्थान है, न अपना कोई 
गाँव है; देवलोकमें जानेके लिए भी मेरे पास कलेदा या राह 
खच नहीं है। हाँ, नाम रटता हूँ इसलिए नरकमें कैसे जाऊँगा ९ 
कौन यम-दूत मेरे पास आ सकता है ? तुलसीदासजी कहते हैं 
कि में बलि जाता हूँ, आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मुझे सब 
तरहसे आपहीका भरोसा है, देखनेपर मेरे लिए आपह्ीकी शरण 
है । “आप मुझे अपनी बॉहका भाँडा देकर व्याध और अजामिल- 
के ही गाँवमें बसाइये । 


का कियो जोंग अजामिल जू, गनिका कबहीं मति पेम पगाई ९ 
व्याघ को साधुपनो कहिए, अपराध अगाघनि में ही जनाईं ॥ 
करुनाकर की करुना करुनाहित, भाम-सुहेत जो देत दगाई। 
काहे को खीमिय रीमिय पे, तुलसीह सों है बलि सोई सगाई।॥॥९४॥ 

शब्दाथ--दंगाई <- दगा, धोखा । सगाई - नाता । 

भावषाथ--अजामिलने कौनसा योगसाधन किया था, गणिका- 
ने ही अपनी बुद्धि आपके प्रेममें कब लगायी थी ? व्याधकी 
साधुताका क्‍या कहना, उसने तो साधुताकोी अपने अगणित 
अपराधोंसे ही सूचित कर दिया है। श्रीरामजीकी कृपा तो कपाके 
लिए है अर्थात्‌ अकारण कृपा करते हैं; जो लोग नाम लेनेके 
कारण दया चाहते हैं वे उन्हें धोखा देते हैं । तुलसीदासजी 
कुद्दते हैं कि हे रामजी, में क्रापकी वलि जाता हूँ, मेरे साथ भी 
आपका वही नाता है. अर्थात्‌ में भी अपनेको द्यापात्र सममा- 
कर आपकी दया चाहता हूँ, इसलिए आप नाराज क्यों दोते 
हैं ? आपको तो मुमपर प्रसन्न होना चाहिए । 
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जे मद-मार विकार भरे ते अपार ब्रिचार समीप न जाहीं। 
है अभिमान तऊ मन में जन भाषिदहे दूसरे दीन न पाहीं ॥ 
जौ कछु वात बनाइ कहीं 'तुलसी' तुम तें तुम हो उर माही । 
जानकी-जीवन जानव हो हम हैं तुम्हरे, तुममें, सक नाही ॥९४॥ 
शब्दार्थ--मार ८ कामदेव । तक: तो भी । 
भावाथ--जों मद और काम-विकारसे भरे हुए हैं वे आचार- 
विचारके समीप नहीं जाते। तो भी उनके मनमें घमंड है कि वे 
दूसरोंसे नम्नतापृबंक न बोलेंगे । चुलसीदासजी कहते हैं कि हे 
रामजी, यदि में आपसे कोई बात बनाकर कहूँ तो आप मेरे 
हृदयमें हैं ( चनावट छिप नहीं सकती )। आप जानते हैं. कि 
में आपका हूँ और मेरे हृदयमें आपके प्रति जरा भी शक 
नहीं है। 
दातव देव अहीस महीस महामुनि तापस सिद्ध समाजी । 
जग जाचक, दानि दुतीय नहीं तुमह्दी सबकी सब राखत वाजी।॥) 
एते बड़े ठतुललीस ठऊ :सबरी के दिए बिनु भख न भाजी | 
राम गरीबनेवाज ! भए हो गरीबनेवाज गरीब-नेवाजी ॥९५॥ 
शब्दा्थं---अहीस <: शेष | महीस ८ राजा । सब राखतव 
बाजी -: सब पूरा करते हो | 
भावाथ--राक्षस, देवदा, शेष, राजा, बड़े-बड़े मुनि, तपरवी. 
सिद्ध और समाजके लोग ( यहाँतक कि ) सारा संसार ही 
माँगनेवाला है, आपके सिवा दूसरा कोई दानी नहीं है । आप दी 
सबलोगोंके सब कामोंको पूरा करते हैं। तुलसीदासके स्वामी 
श्रीरामजी इतने बढ़े हैं फिर भी शवरीके-दिये हुए वेरोंके बिना. 
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उनकी भरत नहीं गयी। हे दीनोंपर दयाकरनेवाले श्रीरासजी ! 
आफ दीनोंपर दया करनेके कारण ही दीनदयाल हुए हैं । 


०५ कबित्ति 


किसवबी, किसान-कुल, बनिक, मिखारी, भाट, 

चाकर, चपत्र, नठट, चोर, चार, चेटकी | 
पेट को पढ़त, गशुन गढ़त, चढ़त गिरि, 

अटत गहन-बन अहन . अखेठकी ॥। 
ऊँचे नीचे करम घरमस अघरम करि, 

पेट ही की पचत बेचच बेटा बेढकी । 
'तुलसी' घचुकाइ एक राम-घनस्याम ही तें, 

आगि बड़वागितें बढ़ी है आयगि पेटकी ॥5३॥ 


शब्दार्थ--किसवी - मजदूर । चार -दूव। चेटकी -+ 
बाजीगर । अटत ८ घूमते हैं। अहन - दिनभर । अखेटकी -< 
शिकारी । 

भावाथ--मजदूर, किसानवंश, वनिये, भिखमंगे, भाठ, 
नौकर चंचल नट, चोर, दूत और वाजीगर पेटके लिए विद्या 
पढ़ते हैं अर्थात्‌ अनेक तरहके उपाय करते हैं, पहाद्रॉपर चढ़ते 
हैं और सघन बनमें घूमते हैँ तथा दिनभर शिकार करते फिरते 
हैं। पेटह्दीके लिए अच्छे और घुरे कम तथा धर्म अघर्म करके 
मरते हैं. और बेटा-वेटीठक बेचते हैं । तुलसीदासजी कद्ठते हैं कि 
पेटकी यद्द आग केवल श्रीरामचन्द्रजीसे ही घुक सकती है, यह 
आग यड़वानतसे भी बढ़ी है । 


२०३ कबितवावली 


खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, चलि, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जीविका-विहीन लोग सीयमान, सोचबस, 
कहें एक एकन सों कहाँ जाई का करी ९ 
बेदहू पुरान कही, लोकहू बिलोकियत, 
सॉँकरे सबे पैं राम रावरे कृपा करी। 
दारिद-दसानन दवाई दुनी, . दीनबन्धु ! 
दुरित-ददुन देखि तुलसी” ह॒हा करी ॥ ९७ ॥ 


शब्दाथ--सीद्यमान - दुखी । दुरित ८ पाप । 


भावार्थ--इस समय न तो किसानोंको खेतीसे प्राप्ति है, न 
भिखसंगोंको भीख मिलती है, न वनियोंको व्यापारसे कुछ मिलता 
है और न नौकरोंको नौकरी द्वी मिलवी है। जीविकासे रहित 
होकर लोग शोकातुर और दुखी हैं. और एक दूसरेसे कहते हैं 
कि कहाँ जाये, क्‍या करें। वेद और पुराणोने भी कहा है और 
संसारमें भी देखा जावा है कि संकट पड़नेपर सचपर आपने ही 
कृपा की है। दे दीनबन्धु ! द्रिद्रतारूपी रावणने इस दुनियाको 
दूबा रखा है, इसलिए तुलसीदास आपको पापनाशक सममकर 
आपसे प्राथना करंता है । 


कुल, करतूति, भूति, कीरति, छुरूप, शुन, 
जोबन जरत जुर, परे न कछू कही। 

राजकाज कुपथ, कुसाज भोग रोग ही के, 
बेद-चुध विद्या पाइ विबस बलकही। 
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गति तुलसीस की लखे न कोऊझ जो करत, 
पव्च३ तें छार, छारे पव्ब३ पलक ही । 

कासों कीजे रोष ९ दोष दीजै काहि ? पाहि राम ! 
कियो कलिकाल कुलि खलल खलक ही ॥९८॥ 


शब्दाथ--भूति ८: ऐश्वय । वलकहदी - बकते हैं । पव्चइ ८ 
पहाड़ | खलल - वाघा । खलक - दुनिया | 


भावार्थ--यौवन रूपी ज्वस्में वंश, अच्छे कम; ऐश्वर्य, 
कीत्ति, सुन्दरता और गुण आदि जल रहे हैं, कुछ कहा नहीं 
जावा । राजकार्य कुपथ्य है और भोग आदि इस रोगको बढ़ाने- 
वाले घुरे सामान हैं; वेद्के पंडित विद्या पाकर विवश हो चकते 
हैं। रामचन्द्रजीकी गतिको कोई नहीं समकता कि वह क्‍या 
करते हैं; वह्‌ पलभरमें पर्वेतसे राख और राखसे पवेत बना देते 
हैं। किसपर क्रोध किया जाय और किसको दोप दिया जाय ? 
है रामजी ! मेरी रक्षा कीजिये क्योंकि कलियुगने सारी टुनियामें 
खलबली मचा दी है । 
बधुर वहेरे को वनाय वाग लाइयत, 
झूँघिवे को सोइ सुरतरु काटियतु है। 
गारी देत नीच हरिचन्दहू दधीचिट्ट को, 
आपने चना चवाह द्ाथ चाटियतु है ॥ 
आराप महापातकी हँसत हरिहरह को, 
आपु है अभागी, भूरिभागी डाटियतु है । 
कलि को कछुप, सन मलिन किये महत, 
मसक की पाँसुरी प्योधि पाटियतु है ॥ ९९ ॥ 
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शब्दाथं--हारि <+ विष्णु। हर ८: शिवजी । ससक -: मच्छर । 
पॉसुरी ८: पसली । पयोधि ८ समुद्र । पाटियतु है: भर देता हे, 
पूरा कर देता है । 

: भावार्थ--कलिके लोग बबूर और बहेड़ेका वाग रचकर 
लगाते हैं और उसे रू धनेके लिए कल्पवृक्षकों कदते हैं । वे नीच 
हरिश्रन्द्र और दधीचि सरीखे लोगोंकों गाली देते हैं और स्वयं 
चना चबाकर हाथ चाठते हैं अथोत्‌ कंजूसीकी हृद्‌ कर देते हैं 
स्वयं तो अत्यन्त पापी हैं किन्तु विष्णु और शिवपर हँसते हैं; 
अपने तो अभागे हैं पर भाग्यशालियोंको डॉट बतलाते हैं । 
कलियुगके पापोंने लोगोंके मनको अत्यन्त मलिन कर दिया है: 
और वे मच्छुरकी पसलियोंसे समुद्रकों पाटना चाहते हैं । 


सुनिए कराल कलिकाल भमिपाल तुम ! 
जाहि घालो चाहिए कही धों राखे ताहिको ? 
हों दो दीन दूबरो, बिगारों ढारो राबरों न, 
मैं हूँ तें हैँ ताहि. को सकल जग जाहिकों ॥ 
काम-कोह लाइके देखाइयत आँखि भोहिं, 
एते सान अकस कीबे को आपु आहि को ? 
साहिब सुजान जिन स्वानह को पच्छ कियो 
रामवोला नाम, हों गुलाम राम साहिको |१००॥ 
शब्दाथ--घालो- नष्ट, बर्बाद । 
अकस - विरोध । आहि - हो । 


भावाथ--हे भयंकर कलिकाल सुनो, तुम राजा हो जिसको 
तुम नष्ट करना चाहो उसकी रक्षा कौन कर सकता है ? मैं तो 


लाइके - लगाकर । 
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दीन और दुवल हूँ, मेंने तुम्हारा कुछ वनाया बिगाड़ा नहीं है । 
में और तुम दोनों दी उस रामजीके अधीन हैं जिसंका समूचा 
संसार है । तुम काम, क्रोघादिको मेरे पीछे लगाकर मुमे आँखें 
दिखाते दो; तुम मुकसे इतना मान और बेर करनेवाले कौन हो ? 
मेरे स्वामी चतुर हैं जिन्होंने कुत्तेका भी पक्ष लिया था, मेरा 
नाम रामबोला है ओर में राम वादशाहका गुलाम हूँ । 

सबेया 

साँची कहौं कलिकाल कराल में, ढारो विगारों तिहारों कहा है ९ 
काम को, कोह को, लोभ को, मोह को, मोहिं सों आनि प्रप॑च रहा है।। 
हो जगनायक लायक आज़ु, पे मेरियौं टेव कछुटेव महा है | 
जानकीनाथ विना 'तुलसी जग दूसरे सों करिहों न ह॒हा है ॥१० १॥ 

शब्दाथ--मेरियो - मेरी भी । टेव <: आदृत । 

भावार्थ-छे भयंकर कलियुग, में सत्य कद्दवा हूँ कि मैंने 
तुम्दारा क्‍या विगाड़ा है कि तुम मुकपर काम, क्रोध, लोभ और 
मोहका जाल फेलाते हो । तुम इस समय संसारके स्वामी द्ोने 
योग्य हो, पर मेरी भी एक आदत बहुत चुरी है कि में श्रीराम- 
चन्द्रजीको छोड़कर दूसरे किसीसे प्रार्थना नहीं करूँगा । 
भागीरथी जलपान करों अरु नाम द्वे राम के लेत नितैहीं। 
मोकों न लेनो न देनो कछू कलि! भूलि न रावरी ओर चितहों॥ 
जानिके -जोर कसी परिनाम, तुम्हे पछितेहौ पे में न मितैद्दी। 
आद्नन ज्यों उगिस्यो उरगारि, हॉ त्योंद्दी तिदारे दिये नहितिद्दी॥१०श॥ 

अब्दाथ--भित्तहों ८ भयभीत दोऊँगा । उरगारि- गढ़ | 


रो ड्ड नि || 
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भावार्थ--मैं नित्य गंगाजल पीता हूँ और सीता तथा रामके 
दो नाम लेता हूँ। हे कलियुग, मुके: किसीसे कुछ लेना देना नहीं 
है; मैं भूलकर भी तुम्दारी ओर न देखूँगा। तुम अन्तिम परिणाम 
सममाकर भुमपर जबद॑स्ती न करो | अन्त तुम्हीं पछताओगे 
किन्तु में न उरूँगा। जिस प्रकार गरुड़ने (निगले हुए प्राह्मणको) 
उगल दिया था ( पचा नहीं सके थे ) उसी भ्रकार मैं भी तुम्हारे 
पेटमें न प्चूँगा । 

विशेष 

घाह्ान ज्यों उगिल्यो उरगारि--एक बार गरुण धोखेसे 
किसी ज्राह्मणको निगल गये थे । इससे उनके पेटमें ऐसी भयंकर 
ज्वाला पेदा हुई कि वह उस ज्वालाको सहन न कर सके और 
उन्हें उस आह्मणको उगल देना पड़ा । 

८-शजमराल के बालक पेलिके, पालत लालत खूसर को। 

सुचि सुंदर सालि सकेलि सुवारि के बीज बटोरत ऊसर को ॥ 
शुनव्यान-शुसान भभेरि बड़ो, कलपद्रम फाटत मूसर को । 
कलिकौल बिचार-अचार हरो, नहिं सूमे कछ घमपूसर को॥१०३॥ 

शब्दाथ---राजमराल ८ राजहंस ।  पेलिके - हटाकर । 
खूसर ८: उल्लू । सालि धान । सकेलि - एकन्न कर । सुबारि -- 
जलाकर । भभेरि -- मूखे । धमघूसर -: स्थूल बुद्धि, गँवार । 

भावाथ--आजकल लोग राजहँसके बच्चोंको हटाकर उल्छके 
चच्चोंको पात्नते और हुलारते हैं। पवित्र सुन्दर घानको एकत्र 
करके जला देते हैं और ऊसरके बीज बटोरते हैं। अपने गुण 
और छ्ञानका घसंड तो घहुत है किन्तु मूल्ले इतने बढ़े हैं कि 
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मूसल वनानेके लिए कल्पवृक्षकों काठते हैं। कलियुगने उनके 
आचार विचारको हर लिया हैं, उन बुद्धिहीनोंको कुछ नहीं सूकता । 
कीबे कहा पढ़िवेको कह फल बूमि न बेद को भेद बिचारे । 
स्वास्थ को परमारथ को कलि कामद्‌ राम को नाम बिसारे | 
वाद विवाद विपाद बढ़ाइ के छाती पराई ओऔ आपनी जारे । 
चारिहु को, छहु को, नव को, दस आठ को पाठ छुकाठ ज्यों फारे१०४॥ 

शब्दार्थ--कामद्‌ -- इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला । चारिहु ८ 
चारो वेद । छहु ८छः शास्त्र ( सांख्य, योग, न्याय, वेशेषिक, 
वेदान्त, मीमांसा)। नव -- नी व्याकरण (इन्द्र, चन्द्र, काव्यक्ृत्स्न, 
शाकटायन, पिशालि, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र, सरस्वती ) | 
दूस आठ ८ अठारह पुराण । 

भावार्थ--क्ष्या करना चाहिए और क्‍या पढ़ना चाहिए, 
इसका फल जानकर यदि वेदोंके भेदका विचार नहीं किया और 
कलियुगमें स्वार्थ वथा परमाथको देनेवाले तथा सारी इच्छाओंको 
पूर्ण करनेवाले रामचन्द्रजीके नामकों भुला दिया और बाद- 
विवादसे ढुःख बढ़ाकर अपने तथा दूसरोंके हृदयकों जलाया वो 
चारों वेदों, छद्दो शास्त्रों, नत्रों व्याकरणों और अठारदों पुराणोंका 
पढ़ना उसी प्रकार निप्फल हुआ जिस प्रकार खराब लकड़ीका 
फाइना । 





*आगम वेद पुरान बखानत, सारग कोदिन जाहि न जाने। 
ज्ञेमुनिते पुनि आपुदि आपको इस कहावत सिद्ध सयाने ॥ 
भर्म सबे कलिकाल असे, जप जोंग विराग लें जीव परान। 
को करि सोच मरे तुलसी, हम जानकीनाथ के द्वाथ बिकाने ॥ १०५॥ 


२०९ कविवावली 


8७७० 5८०४००५ट फल ली लला करन अल पट टी डी 





शब्दा्थ-«आगम ८ शासत्र । बखानत वर्णन करते हैं। 
पराने ८ भागे । 


भावार्थ--बेद, शाक्ष और पुराण इईश्वरकों प्राप्त करनेके 
करोड़ों मागे बतलाते हैं जोकि जाने नहीं जाते । जो मुनि हैं थे 
अपनेहीकी ईश्वर, सिद्ध और ज्ञानी वतलाते हैं । कलियुग सब 
9 ग्र्से पु 3. हिल ओर रे अपने ५ 
धर्मोकी ग्रसे बैठा है; जप, योग ओर वेैराग्य अपने-अपने 
प्राण लेकर भाग खड़े हुए हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि 
चिन्ता करके कौच मरे, में तो श्रीरामचन्द्रजीके हाथों बिक 
गया हूँ । 


६ूंह: कही, अवधूत 'कहौ, रजपूत कहौ जोलदा कहयौ कोझ। 
) काहू की बेटी सों बेटा नव्याहन,काहू की जाति बिगारीं न सोऊ॥ 
'तुलसो” सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कही कछ ओऊ। 
माँगि के खैचो मसीत के सोइबो, लेवे को एक न देबे को दोऊ॥१०७॥ 
शब्दाथ--धूत <+ धूत्ते । अवधूत - महात्मा | मसौत ८ सस- 

जिद, सन्दिर | लैबेकों एक न देवेको दोऊ- लेना एक न देना 
दो' या किसीसे कोई मतलब नहीं। | 


भावाथ--चाहे कोई झुके धूत्त कहे या महात्मा, राजपूत 
कद्दे या जुलाहा, मुझे किसीकी वेटीसे अपने बेटेका व्याह नहीं 
करना है, 'न किसीकी जाति ही विगाड़नी है। तुलसीदास तो 
प्रसिद्ध है. रामजीके सेवकक्े नामसे, उसके लिए जिसकी जो 
इच्छा हो कहे । मुझे तो भीख मॉगकर खाना है और मन्दिरमें 


हा प ; लेना एक न देना दो अर्थात्‌ किसीसे कोई मतलब 


१४ 


उत्तरकाएंड २१२० * 
>>. कवित्त 
भेरे जाति-पाँति न चहों काहू की जाति-पोति, 
मेरे कोऊू काम को, न हों काहू के काम को । 
लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब, 
भारी है भरोसो 'ठुलसी' के एक नाम को ॥ 
अति ही अयाने उपखानों नहिं बूमें लोग, 
साह ही को गोत गोत्त होत है गुलाम को । 
साधु के असाघु, के भलो के पोच, सोच कहा, 
का काहू के द्वार परो? जो हींसो हों राम को ॥१०७॥ 
शब्दारथ--अयाने ८ मूर्ख । उपखानो रू उपाख्यान, कहावत । 
साह - स्वामी । 
भावार्थ--ल मेरी जाति-पाँति है और न में किसीकी जाति- 
पाँति चाहता हूँ, न कोई मेरे कामका है और न में ही किसीके 
कामका हूँ । मेरा लोक परलोक सब श्रीरघुनाथजीक हाथमें है; 
ठुलसीदासको तो एक रामनामका ही भारी भरोसा है। थे लोग 
बहुत बढ़े मू् हैं. जो इस कद्दावतको नहीं सममकते कि सेवकका 
गोन्न तो वह्दी होता है जो स्वामीका | साधु हूँ या असाधु, भला 
हैं या घरा इसकी मुझे चिन्ता नहों। क्‍या में किसोके द्वारपर 
ग हूँ? से तो जो कुछ भी हूं श्रीरामजोका हूं । 


काऊ कहँ करत कुसाज दगावाज बड़ी, 
कोऊ कहे राम को मुलाम खरो खुब है । 
साधु जाने मदासाथु, खल जाने मदाखल 
बानी मूठी सॉची कोटि उठत इबूब है ॥ 


२५११ | कवितावली 
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कहत न काह सों, न कहत काहू की कछु, 
सब की सहत उर-अंदर न ऊब है। 
तुलसी को भलो पोच हाथ रघुनाथ ही के 
रास की 'सगति भूमि मेरी सति दूब है॥ १०८॥ 
शब्दाथ--हवूब ८ पानीके घुलबुले । पोच ८ घुरा, चीच । 
भावार्थ--कोई कहता है कि तुलसीदास ढोंग करता है और 
बड़ा धोखेबाज है, कोई कहता है कि रामचन्द्रजीका बड़ा सच्चा 
सेवक है । साधुलोग मुझे अत्यन्त साधु सममते हैं. और छुप्ट- 
लोग मुमे भारी दुष्ट समझते है। इस वरहकी भूठी-सब्ची 
करोड़ों बातें पानीके बुलबुलेकी तरह मेरे सम्बन्धमें उठती हैं । 
में किसीसे कुछ नहीं चाहता और न किसीके सम्बन्धसें कुछ 
कहता हूँ, सबकी बातें सहन करता हूँ. किन्तु भेरे हृदयमें ऊब 
नहीं है । तुलसीदासका भला और बुरा रामचन्द्रजीके हाथमें है, 
रामजीकी भक्तिरूपी भमिसें मेरी बुद्धि दूबके समान है । 
जाग जोगी जंगम, जती जमाती ध्यान धर, 
डर उर भारी लोभ मोह कोह काम के । 
जाग राजा राजकाज, सेवक समाज साज, 
सोच सुनि समाचार बड़े बेरी बाम के॥ 
जाग बुध विद्याहित पंडित चकित चित्त, 
जाग लोभी लालच घरनि घन धाम के” 
जाग भोगी भोग ही, बियोगी रोगी सोगबस, 
सोते छुख 'तुलसी' भरोसे एक राम के ॥ १०९॥ 


शब्दार्थ--जंगस - भ्रमण करनेवाले संन्यासी | जमात्ती ८ 
जमातवाले | बाम - दृष्ट । 


उत्तरकाएड श्श्र 
भावाथ--योगी, जंगम, यति तथा जमाती ईश्वरका ध्यान 
करते हैं इसलिए जागते हैं; महाभयंकर लोभ, मोह, क्रोध और 
काम उनसे अपने हृदयमें डरते हैं। राजालोग राजकाय ' वथा 
सेवकों और समाज-सवाकी सामग्री जुढानेके लिए जागते हैं और 
अपने बढ़े दुष्ट शत्ुका समाचार सुनकर उसके सम्बन्धमें सोचते 
हैं। बुद्धिमान पंडितलोग सावधान चित्तसे विद्याभ्यासके लिए 
जागते हैं और लोभीलोग प्रथिवी, धन और मकानकी लालसासे 
जागते हैं। भोगीलोग भोगके लिए जागते हैं; वियोगी और 
रोगी शोकव्श होकर जागते हैं। किन्तु तुलसीदास केवल 
रामजीके भरोसे सुखसे सोता है । 
( छप्पय ) 
सम मातु, पितु, चंधु, सुजन, शुरु, पूज्य परम हित । 
साहेब, सखा, सहाय, नेह नाते पुनीव चित ॥ 
देस कोस कुल कर्म धर्म घन धाम घरनि गति | 
जाति पाँति सब भाँति लागि रामहिं हमारि पति ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुजस सुलभ राम तें सकल फल | 
कह तुलसिदास' अब जब कबहूँ एक रामतें मोर भल् ॥११०॥ 


शब्दार्थ--सुज्ञन ८ स्वजन, आत्मीय। हित ८ मित्र। कोस ८ 
साजाना । पति८प्रतिष्ठा। गति ८ मुक्ति । 

भावाथ--मेरे माता, पिठा, भाई, स्वजन, पूज्य, शुरु, परम 
मित्र, स्वामों, सखा, सद्दायक हैँ तथा पवित्र मनके जो कुछ नाते 
४ थे सत्र रामचन्द्रजी द्वी &। देदा, कोप, कूल, कम, धम, धन, 
घर, जमीन, मुक्ति, जाति-पाँति सथ तरहसे रामचन्द्रजीके दी 


'५१३ कवितावली 





हाथमें मेरी इब्जत है। सवा, परसाथ, सुयश आदि सब फल 

* शमजीके द्वारा ही सरलतासे प्राप्त होते हैं। तुल्सीदासजी कहते 
हैं कि अब तो जब कभी भो मेरा कल्याण होगा ठव केचल 
रामजीके द्वारा ही । 


महाराज बलि जाडें राम सेबक-सुखदायक। 
महाराज बलि जाउ् राम सुंदर सब ल्ञायक 0 
महाराज बलि जाडें राम सब संकट-मोचन | 
महाराज बलि जाईें राम राजीव-बिलोचन ॥ 
बलि जादडें राम करुनायतन प्रनतपाल पातकहरन | 
बलि जाउेँ राम कलि-भय-विकल 'तुलसिदास' राखिय सरन॥१११॥ 
शब्दार्थ--राजीव-विलोचन ८ कमलके समान नेन्नवाले श्री 
रामजी । करुनायतन ८ करुणाके घर । 


भावार्थ--हे सेवकोंकों सुख देनेवाले महाराज रामचन्द्रजी, 
मैं आपकी बलि जाता हूँ। हे सुन्दर और सब कुछ करनेमें समर्थ 
'सहाराज रामजी, में आपकी वलि जाता हूँ। हे सब संकटोंको 
दूर करनेवाले श्रीरामजी, में आपकी बलि जाता हूँ । हे कमल- 
नेत्र श्रीरामजी, सें आपकी बलि जाता हूँ। हे करुणाके घर 
भक्तोंका पालन करनेबाले और पापोंको हरनेवाले श्रीरामजी, मैं 


आपकी वलि जाता हूँ। हे राम, कलिके भयसे व्याकुल तुलसीदास- 
को अपनी शरणसें रखिये, आपकी बलि जाता हूँ । 


जय ताडका-सुवाहु-सथन, सारीच-मानहर । 
मुनि-मख-रच्छन-दच्छ, सिलातारन करुनाकर !) 
लपगन-बलसद सहित संमु-कोदणड-बिहंडन । 


कई 


उत्तरकाण्ड श्श्र्‌ 





भावाथ--योगी, जंगस, यति तथा जमावी ईश्वरका ध्यान 
करते हैं इसलिए जागते हैं; महाभयंकर लोभ, मोह, क्रोध और 
काम उनसे अपने हृदयमें डरते हैं। राजालोग राजकाय * तथा 
सेवकों और ससाज-सवाकी सामग्री ज्ुटानेके लिए जागते हैं और 
अपने बढ़े दुष्ट शघ्युका समाचार सुनकर उसके सम्बन्धमें सोचते 
हैं। बुद्धिमान पंडितलोग सावधान चित्तसे विद्याभ्यासके लिए 
जागते हैं और लोभीलोग प्रथिवी, धन और मकानकी लालसासे 
जागते हैं। भोगीलोग भोगक्े लिए जागते हैं; वियोगो और 
रोगी शोकब्रश दोकर जागते हैं । किन्तु तुलसीदास केवल 
रामजीके भरोसे सुखसे सोता है । 

( कृप्पय ) 

सम मातु, पिठु, बंधु, सुजन, शुरु, पूज्य परम हिच । 

साहेव, सखा, सद्दाय, नेह नाते पुनीव चित ॥ 

देस फोस कुल कर्म धर्म धन धाम धरनि गति | 

जाति पाँति सब भांति लागि रामहिं हमारि पति ॥ 

परमारथ स्थारथ सुज्स मुलभ राम तें सकल फल । 

कह 'तुलसिदास' अब जब कब एक रामतें मोर भल ॥ १ १०॥ 


शब्दाथ--सुजन ८ स्वजन, श्रात्मीय। द्विव ८ मिन्र। कोस ८ 
म्रज़ाना । पति # प्रतिष्ठा । गति ८ मुक्ति । 

भावाथ--मशेरे माता, पिता, भाई, स्वजन, पृथ्य, शुरू, परम 
मित्र, स्वामी, सस्या, सहायक £ उथा पत्रित्र मनके जो कुछ नाते 
£ं थे संघ रामचन्‍्द्रजी ही £। देश, कोष, कूल, कम, धर्म, घन, 


घर, जमीन, मुक्ति, जातिनपोंति सब्र वरदइस रामचन्द्रजीके 


२१३ कवितावली 
हाथमें मेरी इज्जत है। स्वार्थ, परमाथ, सुयश आदि सब फल 
रामजीके द्वारा ही सरलतासे प्राप्त होते हैं । तुलसीदासजी कहते 
हैं कि अब तो जब कभी भो मेरा कल्याण होगा तब केवल 
रामजीके द्वारा ही । 


महाराज बलि जाडें राम सेवक-सुखदायक | 
महाराज बलि जाउ रास सुंदर सब लायक ॥ 
महाराज बलि जाएँ राम सब संकट-मोचन । 
महाराज बलि जा राम राजीव-बिलोचन ॥ 
बलि जादें राम करुनायतन प्रनतपाल पातकह्रन | 
बलि जाउें राम कलि-भय-विकल तुलसिदास' राखिय सरन॥१११॥ 
शब्दाथ--राजीव-बिलोचन 5: कमलके समान नेन्नवाले श्री 
रामजी । करुसायतन ८ करुणाके घर । 


भावाथ--हे सेवकॉंको सुख देनेवाले महाराज रामचन्द्रजी, 
में आपकी बलि जाता हूँ। हे सुन्दर और सब कुछ करनेमें समर्थ 
'महाराज रामजी, में आपकी बलि जाता हूँ। हे सब संकटोंको 
दूर करनेवाले श्रीरामजी, में आपकी वलि जाता हूँ । हे कमल- 
नेत्र श्रीरामजी, में आपकी बलि जाता हूँ । हे करुणाके घर 
भक्तोंका पालन करनेवाले और पापोंको हरनेवाले श्रीरामजी, में 
आपकी बलि जाता हूँ। हे राम, कलिके भयसे व्याकुल तुलसीदास- 
को अपनी शरणमें रखिये, आपकी बलि जाता हूँ । 


जय ताड़का-सुवाहु-मथन, मारीच-मानहर । 
सुनि-सख-रच्छन-दच्छ, सिलातारन करुनाकर ॥। 
नुपगन-बलसद सहित संभु-कोदरड-बिहंडन | 


उत्तरकाण्ड २१४ 


जय कुठारधर-द्पद्लन, दिनकर कुल-मंडन ॥ 
जय जनकनगर-आनन्दप्रद, सुखसागर सुखमाभवन । 
कह घुलसिदास' सुर-मुकुटमनि, जयजयजय जानकिरवन।॥। १ १२॥ 
शब्दाथ--मानहर ८ अभिमानको दूर करनेवालें | मख ८ 
यज्ञ | सिला ८ अहल्या । कोदंड ८ घनुप । बिहंडन - तोड़नेवाले 
कुठा रधर ८ परशुराम । 
भावार्थ--ताड़का और खुबाहुको मारनेवाले, मारीचके 
धअभिमानकों हरनेवाले, विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेमें कुशल 
तथा अहल्याका उद्धार करनेकी कृपा करनेवाले श्रीरामजीकी जय 
हो। राजाओंके चलके घमंडफ्े सधित शिवजीके घनुपको तोढ़ने- 
वाले, परश्ुरामके अभिमानकों चूरो करनेबाले तथा सूर्यचंशको 
सुशोभित करनेवाले रामजीकी जय छो । जनकपुरकों आनन्दित 
करनेवाल, सुखके समुद्र, ओोमाके घर श्रीगमजीकी जय हो | 
ठुलसीदासजी कहते हैं कि देवताओंके शिरोमणि जानकी-ग्मण 
श्रीयमजीकी जय दो जय हो जय हो | 
जय जय॑ंत-जयकर, प्यनन्त-सबल्नन जन रंजन | 
जय विराघ-बध-विदुप, विशुध-मुनिगन-भयभंजन ।। 
जय निमसिचर्ग-विरूप-करन स्घुबंस-विभूषन । 
सुभठ चतुदंसन्‍सहुस-दलन त्रिसिरा खर दूपन ॥ 
जय दशापइन्यन-पावनन्करन.. 'ठुलसिदासो संसय-समन | 
जगनिदित अगनस यति जब ऊयब जय जय जानफिरवन !।१ १ ३॥ 


टन्ट्रक पुत्रकरा नाम 2 । रंजन नप्रसन्न 
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कट 
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भावाथ--जयन्तकों जीवनेवाले, अगणित सज्लत्ोंकों प्रसन्न 
करनेवाले श्रीगरमजीकी जय हो । विराघका वध करनेमें निपुण, 
देवताओं और मुनिर्योके भयको दूर करनेवाले श्रीरामजीकी जय 
हो। सूपंणखाको ( नाक-कान काटकर ) वद्शकल करनेवाले 
रघुकुलके भूषण श्रीरामजीकी जय हो। चौद॒ह हजार अच्छे 
योद्धाओंके सहित त्रिशिरा, खर तथा दृषणकों मारनेवाले 
श्रीरामजीकी जय हो | दंडकबनको पविन्न करनेवाले, तुलसीदा[स- 
के सन्देहको चष्ट करनेवाले श्रीरमजीकी जय हो। संसारमें 
प्रसिद्ध जगत-शिरोसशि श्रीरामजीकी जय हो | 





जय मायाम्गन्मथन गीधघ-सवरी-छद्धारन्न । 
जय कर्व॑ंघ-सूदन विसाल-तरु-ताल-बिदारन ॥। 
दवन वालि वलसालि, थपन सुमप्नीव, संत-हित । 
कपि-कऋराल-भद-भालु-कटक-पालन कृपाछु चित ।| 
जय सिय-वियोग-दुख-हेतु-कत-सेतु-बंध. चारिधि-दमन । 
दूससीस-विभीपन-अभयम्रद, जय जय जय जानकिरमन ॥११४॥ 


शब्दाथ--मायास्रग <- मारीच। थपन - स्थापित करनेवाले। 
बारिधि - समुद्र । दससीस -- रावण । 

भावाथ--मारीचकों मारनेबाले, गिद्ध और शबरीका 
उद्धार करनेवाले श्रीरमजीकी जय हो। कबन्धको मारनेवाले, 
विशाल सप्तताल वृक्षोंकी चिदीण करनेवाले श्रीरामजीक्ी जय 
हो | चलशाली बालिको मारनेवाले, सुप्रीवको स्थापित करनेवाले, 
सजनोंके हितैपी श्रीरमजीकी जय हो । बन्द्र और भालुओंके 
भयंकर योद्धाओंसे युक्त सेनाकी रक्षा करनेवाले दयालु चित्त 
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श्रीरामजीकी जय हो | सीठा-वियोगके दुःखके कारण समुद्रपर 
पुल बाँधनेवाले, समुद्रके अभिमानकों चूर करनेवाले श्रीरामजीकी 
जय हो । रावणके भयसे भयभीत विभीपण को अभयदान देने- 
वाले श्रीरामजीकी जय हो । 


८)७») कनक-कुघर केदार, वीज सुंदर सुरमनि-घर । 
सींचि फामघुक-धेनु सुधामय पय विशुद्धतर ॥ 
तीरथपति अंकुर-सरूप, जच्छेस रच्छ तेहि । 
मरकतमय साखा, सुपतन्न मंजरि सुलच्छि जेहि ॥ 
फैवल्य सकल फल कल्पतरु, सुभ सुभाव सत्र सुख घरिस । 
फट्ट तुलसिदास' रघुव॑समनितो कि होहि तुव कर सरिस ॥११५॥ 
घब्दाध--कुघर ८ पदहाद़ु | केदार - कयारी । सुरमन्ति ८ 
पन्द्रकान्त मणि । कामथुक ८ इच्छ्ाओंको पू्णो करनेबाली । 
चीग्थपतवि - प्रयागगज़ । जच्छेद्य ८ यक्षेश । मरकत < नीलम | 
सलच्छि ८ लक्ष्मी । 
भावाथ--यदि सझुवर्गगिरि (सुमेख पर्यंत ) रूपी क्यारीमें 
सुन्दर चन्द्रकान्त मणि रूपी बीज घोया जाय और उसे कामधेनु 
अपने अगसके समान शुद्ध दघस सीचे और उससे प्रयाग रूपी 
अंकुर उत्पन्न हो जिसकी रक्षा कुबेर करें, नोजमणि रूपी शाखा 
ग्रौर पत्ते सथा लक्ष्मीमपी मंतरी उससे उम्पन्न हो; ऐसे मोश् 
झादि सब फलोकी देनेवाला ओर सब सुख्यकी बरी करनेबाला 
शा सुन्दर स्वमायवाला कोड झस्पग्नश्ष दो सो डे रामचन्द्रजी, 
या बंद चआापक हार्थाष्ठ समान ४ सकता £ ९ 


ह 
जाय सा खुभट सगमध पा रस गरि ने मं । 


गे कविवावली 





जाय सो जती कहाय विषयन्वासना न छेंड 
जाय धनिक विज्ठु दान, जाय निधन विनु घर्महिं । 
जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकमंहिं॥ |, 
सुत जाय मातु-पिठु-भक्ति बिछु, तिय सो जाय जेहिपति न हित । 
सब जाय दास तुलसी कहै जो न रास पद नेह निठ ॥११३॥ 
शब्दार्थ--जाय - व्यर्थ । रन + रण। रारि - युद्ध । छठे ८ 
छोड़ता । रत <: लीन । 
भावार्थ--त्रह सामथ्यवान सुन्दर योद्धा व्यर्थ है जो युद्ध 
करनेका अवसर पाकर युद्ध न करे। वह योगी व्यथ है जो 
विषयवासनाओंको नहीं छोड़ता । दान न देनेवाला धनी व्यर्थ है 
ओर धरम न करनेवाला निधन मनुष्य व्यथ है । वह पंडित व्यथ 
है जो पुराणोंको पढ़कर अच्छे कर्मोंमें लीन नहीं है। माता-पिता- 
की भक्तिके बिना पुत्र व्यथ है! पतिकी भलाई न चाहनेवाली 
ज्ली व्यथ है । तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि श्रीरामजीके ' 
चरणोंमें नित्य स्नेह न हो तो सब व्यथ है। 


को न क्रोध निरद््यो, काम बस केहि नहिं. कीन्हों ? 
को न लोभ हृढ़फंद बाँधि त्रासन करि दौन्‍्हों ? 
कोन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारि-नयन-सर १ 
लोचनजुत नहिं अन्ध भयो श्री पाई कौन नर ? 
सुर-नागलोक महिमंडलहु को जु मोह कीन्हों जय न? 
कह 'तुलसिदास' सो ऊबरे जेहि राख राम राजिबनयन ॥११७ा 


(४ ३ 
शब्दाथं--निरदह्यो ८ जलाया । त्रासन - भयभीत । श्री >- 
धन । नागलोक ८ पाताल ! 
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भावाथे--क्रोध ने किसे नहीं जलाया और कामने किसे वशमें 
नहीं किया ? लोभने अपने हृढ़ फन्‍्देमें बॉधकर किसे भयभीत 
नहीं किया ? ऐसा कौनसा हृदय है जिसमें स्लियोंके अत्यन्त 
कठिन नेन्न-चाण नहीं लगे ? कौन मनुष्य है जो लक्ष्मी पाकर 
आँखोंके रहते अन्धा नहीं हुआ ? मोहने आकाश, पाताल और 
मत्यलोकमें किसपर बिजय नहीं पायो ? तुलसीदासजी कहते हैं 
कि इन सबसे वही बच सकता है जिसकी रक्षा कमलके समान 
नेत्रवाले श्रीरामजी करें | 


( संवेया ) 


भौंह-कमान-सेंधान-सुठान जे नारि-बिलोकनि बान ते बाँचे । 
कोप-छसानु-गुमान-अबाँ घट ज्यों जिसके मन आँच न आँचे।॥ 
लोभ सबे नट के बस है कपि ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे । 
नीके हैं साधु सबे तुलसी पे तेई रघुबीरके सेवक साँ चे ॥११८॥ 


९ ० 
शव्दाथं---पुठान ८ भली भाँ ति। कूसानु ८ अग्नि | गुसान +ू 
घमंड । 


भावाथ--जो स्त्रियोंके भौंह रूपी धनुषसे सँभलकर, छोड़े 
हुए चितवन् रूपी वाणोंसे बच गये, जिनका मन घड़ेकी भाँति 
आँवेंसें क्रेधरूपी अग्निकी आँचसे तप्त नहीं हुआ, जिन्होंने 
अनेक प्रकारके लोभ रूपी नदके बशमें होकर बन्द्रके समान 
संसारमें अनेक प्रकारके नाच नहीं नाचे, तुलसीदासजी कहते हैँ 
कि वे ही साधु रासजीके सच्चे सेवक हैं, यों तो सभी साधु 
अच्छे हैं | 


धु 
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कवित्त 


भेष सुबनाइ, सुचि बचन कहे चुवाइ, 
जाइए तौ न जरनि घरनि घन धाम की । 

कोटिक उपाय करि लालि पालियंत देह, 
मुख कहियत गति रास ही के नाम की ॥ 

प्रगय॑े उपासना, दुरावे दुरवासनाहिं, 
मानस निवास-भूमि लोभ, मोह, काम की ! 

राग रोष ईरपा कपट कुटिलाई भरे, 


45 कक 


तुलसी” से भगत भयति चहें. शामकी ॥११९॥ 
शब्दार्थ--चुवाइ <+ चिकनाकर । हुरावे ८ छिपाता है । 
भावा्थ--सुन्दर वेष बनाकर रच-रचकर पवित्र बातें कहते 

हैं, फिर भी जमीन, घन और घरकी चिन्ता नहीं जाती । करोड़ों 
उपाय करके शरीरका लालन-पालन करते हैं. और मुँहसे कहते 
हैं कि मुझे रामजीके नामका ही भरोसा है । वे लोग उपासनाको 
प्रकट करते हैं और बुरी बासनाओंको छिपाते हैं; उनका मन 
लोभ, मोह तथा कामका निवास-स्थान है। राग, रोष, ईष्यो, 


कपरट और कुटिलतासे भरे हुए तुलसीदासके समान्र भक्त भी 
रामकी भक्ति चाहते हैं | 


कारहिह ही तरुत तन, काहिह ही धरनि धन, 
कार्हि ही जितोंगो रन, कहत छुचालि है । 

काल्हि ही साधोंगो काज, कारिह ही राजा समाज, 
मसक हैं कहे भार सेरे सेरु हालि है! ॥ 

तुलसी यही कुमाँति घने घर घालि आई, 
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म्प्र ्ट 





घने घर घालति है, घने घर घालि है। 
देखत सुनव सभुमत हू न सूमे खो, 
कबहूँ कहो न 'कालहू को काल काल्हि है ॥१२०॥ 
शब्दाथ--कुचालि - कुचाली, बुरेलोग । मसक > सच्छर । 
भावाथ--बुरेलोग कहते हैं कि कल ही मेरा शरीर युवा हो 
जायगा, कल ही मैं जमीन और घनवाला हो जाऊँगा, कल ही में 
युद्धमें जीतूँगा | कल ही में काय सिद्ध करूँगा, कल ही राजाओं- 
की श्रेणीमें हो जाऊँगा; मच्छरके समान तुच्छ होते हुए भी वे 
कहते हैं कि मेरे भारसे पवत हिलेगा । तुलसीदासजी कहते हैं 
कि यही कुबुद्धि अनेकों घर नष्ट कर आयी, अनेकों घर बाद 
कर रही है और बहुतसे घरोंको नष्ट करेगी । देखते सुनते और 
सममभते हुए भी किसीको यह नहीं सूकता और कभी कोई यह 
नहीं कहता कि कल कालके लिए भी काल है अथोत्‌ यह निम्चय 
नहीं है कि कल्तक यह शरीर अवश्य रहेगा । 
भयो न तिकाल तिहूलोक तुलसी सो मंद, 
निंदें सब साधु, सुनि मानों न सकोचु हीं । 
जानत न जोग, हिय हामि मानो जानकीस, 
काहे को परेखो पातकी प्रपंची पोचु हों ॥ 
पेट भरिबे के, काज महाराज को कहायों, 
महाराजहू कलह्मों है 'प्रनव-बिमोचु हों । 
निज अघजाल, कलिकाल की करालता, 
बिलोकि होठ व्याकुलवा, करत सोई सोचु हों ॥१२१॥ 
शब्दाथ--परेखों -- उलाहना । पोचु ८ नीच | अघ-जाल ८ 
पाप-समूह् । 


२२१ कविताबली 


भावार्थ--वीनोंकाल ( भूत, वत्तेमान, भविष्य ) और तीनों 
लोकों ( स्वगे, सत्य, पाताल ) में तुलसीके समान मूर्ख कोई नहीं 
हुआ; साधुलोग मेरी निन्‍दा करते हैं किन्तु में लज्ित नहीं 
होता । हे रामजी, आप मुमे योग्य सेवक नहीं समभते इससे 
मुझे अपनानेमें अपनी हानि सममते हैं; ऐसी दशामें में आपको 
क्यों उलाहना दूँ क्‍योंकि में तो स्वयं पापी, प्रप॑ची आर नीच हूँ। 
पेट भरनेके लिए मैं आपका सेवक कहलाता हूँ. और महाराजने 
भी कहा है कि में अपने भक्तोंका दुःख दूर करता हूँ। लेकिन 
अपने पापोंके समूह और कल्िकालकी भयंकरताकों देखकर 
घबराता हूँ और इसी बातकी में चिन्ता भी करता हूँ। 


धरम के सेतु जगमंगल़के हेतु, भूमि-भार 
हरिबो को अवतार लियो नर को। 
नीति ओ प्रतीति-प्रीति-पाल प्रभु चालि मान, 
लोक-वेद राखिबे को पन रघुबर को॥ 
बानर बिभीषन की ओर के कनाबवढ़े हें, 
सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को । 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजै, वलि, 
'तुलसी' तिहारों घरजायऊ है घर को ॥१२१५॥ 
शब्दा्--सेतु ८ पुल, मयादा । पन- प्रतिज्ञा । कनावड़े -- 
एहसानसन्द । घरजायऊ ८ घरका पैदा हुआ भी । | 


५ 5 श हो 
भावाथ--रामजी धर्मकी मर्यादा हैं; उन्होंने संसारका 
कल्याण करनेके लिएतथा प्ृथ्वीका भार उतारनेके लिए मनुष्यका 
अवतार लिया । नीति, विश्वास और ग्रेमका पालन करना प्रप्ु- 
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का स्वभाव है। लोक और बेदकी रक्षा करनेके लिए रामजीकी 
प्रतिज्ञा है । वह बन्दर (सुत्रीव, हनुमान आदि) तथा विभीषणके 
पक्षके लोगोंके एहसानमन्द्‌ हैं, यह प्रसंग सुनकर सेवक तुलसी 
दासका अंग-प्रत्यंग जलने लगता है । हे रामजी, अपनी रीतिकी 
रक्षा करते हुए जो छछ हो सके वह कीजिये, आपकी बलि 
जाता हूँ, तुलसीदास आपके घरका घरमें पेदा हुआ सेवक है । 
नाम महाराज के निबाह नीको कीजे उर, 
सबही सोहात में न लोगनि सोहात हों। 
कीजे राम बार यहि मेरी ओर चखकोर, 
ताहि लगि रंक ज्यों सनेह को लल्लात हों ॥ 
'तुलसी' बिलोकि कलिकाल की करालता, 
कृपाछ को सुभाव समुझत सकुचात हों । 
लोक एक भाँति को, विलोकनाथ लोकबस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों ॥१२श॥ 
शब्दाथ--ताहि लगि - उसके लिए । सनेह “घी । 


भावाथं--महाराज रामजीके नामसे हृदयमें अच्छी तरह 
निवाह करनेसे सभी लोग अच्छे लगते हैं, किन्तु में लोगोंको 
अच्छा नहीं लगता । हे रामजी, इस बार मेरी ओर कृपा दृष्टि 
फेरिये । उस ( कृपा दृष्टि ) के लिए में उसी प्रकार लालायित हूँ 
जैसे निर्धेन मनुष्य घीके लिए लालायित रहता है । तुलसीदास 
कहते हैं कि कलियुगकी भयंकरता देखकर और कृपाछ श्रीरामजी- 
का स्वभाव सममकर में लब्जित होता हूँ | समूचा संसार एकही- 
सा है अथात्‌ पापमें लीन है और तीनों लोकोंके स्वामी रामजी 
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संसारके अधीन है; सुमे अपने लिए चिन्ता नहीं है बल्कि 
स्वामीके लिए हो जो चिन्ता है उसीसे सूखा जा रहा हूँ । 


तौ लो लोभ, लोल॒प ललात लालची लवार, 
बार वार लालच घरनि धन धाम को। 
तब लों वियोग-रोग-सोग, भोग जातना को, 
जुग सम लगत जीवन जाम-जाम को ॥ 
तो लो दुख दारिद्‌ दृहत अति नित तनु, 
तुलसी' है किंकर विमोह कोह काम को । 
सव दुख आपने निरापने सकल सुख, 
जो लो जन भयो न वजाइ राजा राम को ॥१५४॥ 
शब्दाथ--लवार ८ भूठा। जाम < पहर। निरापने ८ पराया। 
बजाइ -- डंकेकी चोट । 
भावाथे--महुष्यमें तभीतक लोभ रहता है, और वह लोल॒प, 
लालायित, लालची भूंठा तथा जमीन, धन एवं घरका लालची 
रहता है, तभीतक वह वियोग और रोगका शोक सहता तथा 
कष्ट भोगवा है, तभीतक वह जीवनके अत्येक पहरकों युगके 
समान अज्ुभव करता है, तभीवक घोर दरिद्रता और दुःख 
शरीरको जलाते हैं, तभीतक वह मोह, क्रोध और कामका दास 
बना रहता है, तभीतक उसके लिए सब हुःख अपने और सब 


सुख पराये रहते हैं जबतक वह डंकेकी चोट महाराज श्रीरामजी- 
का भक्त नहीं हो जाता । 


तव लीं मलीन दीन दीन, सुख सपने न, 
जहां तहाँ दुखी जन भाजन कलेस को । 
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तब लौं उबेने पायें फिरत पेटे खलाय, 
बाये मुँह सहत पराभौ देस देस को ॥ 
तब लो दयावनो, दुसह दुख दारिद्‌ को, 
साथरी को सोइबो, ओढ़िबो झूने खेस को । 
जब लीं न भजे जीह जानकी-जीवन राम, 
राजन को राजा सो तौ साहेब महेस को ॥१२०॥ 
शब्दाथ--उबेने - नंगे । पराभौ ८ अपसान । साथरी -< 
चटाई । मूने - सीना । खेस ८ पुरानी रुईसे बना मोटा वस्त्र । 
भावाथे--सनुष्य तभीतक सलिन, हीन और गरीब रहता 
है, उसे स्वप्नमें भी सुख नहीं मिलता, इंधर उधर दुखी और 
छ्ेशका पात्र बना रहता है; वभीतक पेट खलाये मैँह फेलाये नंगे 
पैर देश देशमें अपमान सहता है, तभीतक वह दयाका पात्र 
रहता है और असलह्य दुःख तथा द्रिद्रताका सहन करता है, 
चटाईपर सोता और पुरानी रुईके बने मोटे कपड़े पहनता-ओढ़ता 
है, जबतक वह जीभसे राजाओंके राजा, शिवजीके स्वामी, 
सीतापति श्रीरामजीको नहीं भजता । 
इसन के ईंस, सहाराजन के महाराज, 
देवन के देव, देव ! प्रानहू के प्रान हो । 
कालहू के काल, महाभवन के महाभत 
कमहू के करम, निदान के निदान हो ॥ 
निगस को अगम, सुगम तुलसी हू से को, 
एते मान सोलसिंधु करुनानिधान हो। 
सहिसा अपार, काहू बोल को न वारापार, 
बड़ी साहिबी में नाथ वढड़े सावधान हो ॥१२६॥ 
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शब्दाथ--निदान <: कारण । निगम ८: वेद्‌ । अ्रगम -: जहाँ 
कोई न पहुँच सके । 

भावार्थ--हे रामजी, आप इशोंके भी इश, सहाराजोंके 
महाराज, देवताओंके भी देवता और प्राणोंके भी प्राण हैं। आप 
कालोंके भी काल, महामूतों (प्थिवी, जल, अग्नि,वायु, आकाश) 
के भी मह्राभूत, कमके भी कर्म और कारणके भी कारण (अथात्‌ 
विश्व-अद्मांडको उत्पन्न करनेवाले ) हैं। आप वेदोंके लिए भी 
अगस्य हैं. किन्तु आप इतने शीलमान और करुणानिधान हैं 
तुलसीदासके समान तुच्छ लोगोंके लिए भी सुगम हैं। आपकी 
महिमा अपार है, किसी भी बातका अन्त नहीं है। हे नाथ ! 
आप अपने महान स्वामित्त्वमें बड़े सावधान हैं । 


( सबेया ) 
आरतपाल क्ृपाछ जो राम, जेही सुमिरे तेहि को तहँ ठाढ़े । 
नाम-प्रवाप महा महिमा, अँकरे किये खोटेउ, छोटेठ बाढ़े | 
सेवक एक तें एक अनेक भए 'तुलसी' तिहूँ ताप न डाढ़े ।. 
प्रेम बदों प्रहलादहि को जिन पहिन दें परमेश्वर काढ़े |१२७॥ 





शब्दाथ--आँकरे - खरे, उत्तम । डाढ़े <: जले हुए । व्दों - 
कहता हूँ । 


भावाथ--जो रामजी दुखियोंका पालन करनेवाले और 
कृपाछ हैं, उनको जिस किसीने जहाँ कहीं स्मरण किया उसके 
लिए वह वहींपर खड़े मिले। आपके नामके प्रतापकी बहुत बड़ी 


महिसा है; नामके प्रतापने खोटोंको खरा और छोटेको बड़ा बना 
१५ है 
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तब लौं उबेने पाये फिरत पेटे खलाय, 
बाये मुँह सहत पराभौ देस देस को | 
तब लीं दयावनो, दुसह दुख दारिद को, 
साथरी को सोइबो, ओढ़िबो भूने खेस को । 
जब लीं न भजे जीह जानकी-जीवन रास, 
राजन को राजा सो तो साहेब महेस को ॥१२०। 
शब्दाथ--उबेने -- नंगे । पराभौ ८ अपसान । खसाथरी ८ 
चटाई । भूने >- कीना । खेस ८ पुरानी रुईसे बना मोटा वस्त्र । 
भावाथ--मनुष्य तभीतक मलिन, हीन और गरीब रहता 
है, उसे स्वप्नमें भी सुख नहीं मिलता, इधर उधर दुखी और 
छेशका पात्र बना रहता है; वभीवक पेट खलाये मँँह फैलाये नंगे 
पैर देश देशमें अपमान सहता है, तभीवक वह द्याका पात्र 
रहता है और असहाय दुःख तथा द्रिद्रताका सहन करता है, 
चटाईपर सोता और पुरानी रुईके बने मोटे कपड़े पहनता-ओढ़ता 
है, जबतक वह जीभसे राजाओंके राजा, शिवजीके स्वामी, 
सीतापति श्रीरामजीकों नहीं भजता । 
इसन के इंस, महाराजन के महाराज, 
देवन के देव, देव ! प्रानहू के प्रान हो । 
कालहू के काल, महाभूवन के महाभृत, 
कमेहू के करम, निदान के निदान हो ॥ 
निगम को अगम, सुगम 'तुलसी' हू से को, 
एठे भान सीलसिंघु करुनानिधान हो। 
महिसा अपार, काहू बोल को न वारापार, 
बड़ी साहिबी में नाथ वड़े सावधान हो ॥१२६॥ 
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शब्दार्थ--निदान ८ कारण । निगम - वेद्‌ । अगम - जहाँ 
कोई न पहुँच सके । 


भावाथ--हे रामजी, आप इशोंके भी इश, महाराजोंके 
महाराज, देवताओंके भी देवता और प्राणोंके भी श्राण हैं। आप 
कालोंके भी काल, महामूतों (परथिवी, जल, अग्नि,वायु, आकाश) 
के भी महाभूत, कमके भी कमे और कारणके भी कारण (अर्थात्‌ 
विश्व-्रह्मांडकों उत्पन्न करनेवाले ) हैं। आप वेदोंके लिए भी 
अगम्य हैं. किन्तु आप इतने शीलमान और करुणानिधान हैं 
तुलसीदासके समान तुच्छ लोगोंके लिए भी सुगम हैं। आपकी 
महिमा अपार है, किसी भी बातका अन्त नहीं है। हे नाथ ! 
आप अपने महान स्वामित्तमें बड़े सावधान हैं.) 


( सवेया ) 


आरतपाल ऋपाछ जो राम, जेही सुमिरे तेहि को तहेँ ठाढ़े । 

नाम-परताप महा महिमा, अँकरे किये खोटेउ, छोटेउ वाढ़े ॥ 

सेवक एक तें एक अनेक भए तुलसी! तिहुँ ताप न डाढ़े ।. 

प्रेम बर्दों प्रहलादहि को जिन पहिन तें परमेश्वर काढ़े ॥१२७॥ 
शब्दाथ--अँकरे ८ खरे, उत्तम । डाढ़े - जले हुए । बर्दों - 

कहता हूँ । 


भावाथं--जो रामजी दुखियोंका पालन करनेवाले और 
कपाल हैं, उनको जिस किसीने जहाँ कहीं स्मरण किया उसके 
लिए बह वहींपर खड़े मिले । आपके नामके 


का अतापकी बहुत बड़ी 
महिसा है; नामके प्रतापने खोटोंको खरा और छोटेको बढ़ा बना 
१५ ह 
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अहकलनलन-नननननकान-नन नमन तनमन +नन+- न फक. 
च्श्स्स्य्स्स्स्ख्ख्््लः 


दिया। तुलसीदासजी कहते हैं कि एक-से-एक अच्छे भक्त न- 
जाने कितने हो गये जोकि तीनों तापों (दैहिक, दैविक, भौतिक) 
से नहीं जले । में तो प्रेम कहता हूँ प्रह्मदका जिसने पत्थरके 
खम्भेके भीतरसे परसात्माको प्रकट कर लिया। 


काढ़ि कृपान, कृपा न कहूँ, पितु काल कराल बिलोकि न भागे । 
राम कहाँ ९! 'सबठाउ हैं? 'खंभ में ९ 'हाँ” सुनि हॉक नुकेहरि जागे।! 
बेरी बिदारि भए बिकराल, कहे प्रहलाद॒हि के अलुरागे। 
रीति प्रतीति बड़ी 'तुलसी' तब तें सब पाहन पूजन लागे॥१२८॥ 


शब्दाथे--कृपान -- तलवार | नुकेहरि - नसिंह। बिदारि ८ 
विदीण करके, फाड़कर । 


भावाथे--हिरएयकशिपुने अपने पुत्र प्रहादको मारनेके 
लिए तलवार खींच ली | ग्रह्मादके लिए कहीं भी कृपा न रही; 
परन्तु विकराल कालके समान पिताको देखकर प्रह्मद भागे नहीं। 
हिरिए्यकशिपुने पूछा, राम कहाँ हैं ९ भ्रह्मदते कहा, सब जगह 
हैं । हिरण्यकशिपुने पूछा, इस खम्मे (जिसमें प्र्मद बँधे थे ) में 
हैं? प्रहादने कहा, हाँ। प्रह्मदके मुखसे हाँ” सुनते ही 
नृसिंह भगवान खम्भा फाड़कर निकल पड़े और शजत्रकों फाड़कर 
बहुत ही भयंकर रूप घारण किया । पश्चात्‌ प्रहादके ही कहनेपर 
वह शान्त हुए । तुलसीदासजी कहते हैं कि तभीसे उनमें लोगों 
का विश्वास तथा भ्रेम बढ़ा और लोग पत्थरकी पूजा करने लगे। 


अंतरजामिहु तें बड़ वाहरजामि हैं राम, जे नाम लिए तें। 
घावत घेनु पन्‍्हाइ लवाइ ज्यों वालक वबोलनि कान किए ते ॥ 
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आपनी चूक कहे तुलसी कहिबे की न बावरी बात विये ते । 
पैज परे प्रहलादहु को प्रगे प्रभु पाहन तें न हिये तें ॥१२९॥ 

शब्दार्थ--अन्तरजामिहु ८: हृदयमें जानने योग्य निगुणनद्धा- 
से भी । वाहरजामि - सग़ुण बहा । पन्हाइ ८ पेन्हाकर । लवाइ 

#लबारि, थोड़े दिनोंकी व्याई हुई। वियेतें- दूसरेसे । 

भावाथ--निगुण हमसे भी सगुण ज्रह्म श्रीरामजी बढ़े हैं. जो 
नाम लेनेसे इस प्रकार दौड़ पड़ते हैं. जैसे लवारि गाय अपने बच्चे- 
की बोली सुनते ही पेन्हाकर उसके पास चली आती है। तुलसी- 
दास अपनी सममसे कहते हैं कि अपने पागलपनकी बात दूसरेसे 
कहने योग्य नहीं है । प्रह्मदकी प्रतिज्ञाको पूरी करनेके लिए भी 
भगवान पत्थरसे प्रकट हुए न कि हृदयसे । 

बालक वोलि दियो बलि काल को, कायर कोटि कुचाल चलाई। 

पापी है बाप, बड़े परिताप तें आपनी ओर तें खोरि न लाई ॥ 

श 0 

भूरि दई बिषमूरि, भई प्रहलाद सुधाई सुधा की भलाई। 
रामकृपा तुलसी जनको, जग होत भले को भलोई भलाई ॥१३०॥ 

शब्दाथ--खोरि न लाई - कमी नहीं की, उठा नहीं रखा । 
भूरि८ बहुत । सुधाई < सीधेपन । 

५ 

भावाथ--कायर हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्दको सारने- 
के लिए बहुतसे प्रयत्त किये और उसे बुलाकर कालको बलिदान 
कर दिया । प्रह्मादका बाप पापी था, उसते पग्रह्मादकों बड़े बढ़े 
कष्ट देनेमें अपनी ओरसे कुछ भी उठा नहीं रखा । उसने बहुतसे 
भयंकर विष दिये; किन्तु अहादके सीधेपनके कारण थे विष 
असतकी भलाईके समान हो गये । तुलसीदास कहते हैं कि 
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रामजीकी कृपासे संसारमें अच्छे भक्तकी भलाई अच्छी तरहसे 
होती है। 
कंस करी त्रजवासिन पे करतूति कुमाँति, चली न चलाई। 
पांडु के पूत सपूतर, कुपूत सुजोधन भो कलि छोटो छलाई ॥ 
कान्ह कृपाछ बड़े नतपाछु गए खल खेचर खीस खलाई । 
ठीक प्रतीत कहे तुलसी” जग होइ भले को भलोई भलाई ॥१३१॥ 
शब्दार्थ--खेचर - राक्षस | खीस -- नष्ट । खलाई -- दुष्टवासे | 
भावाथ--कंस त्रजवासियोंके .साथ बुरी वरह पेश आया, 
पर उसकी एक ने चली । पांडव सपूत थे और दुर्योधन कपूत 
था और छल करनेमें कलियुगका छोटा भाई था । किन्तु ऋपाल 
कष्णजी बड़े ही शरणागत-रक्षक थे, इसलिए दुष्ट राक्षस अपनी 
दुष्टवासे नष्ट हो गये । तुलसीदासजी अपना दृढ़ विश्वास कहते 
हैं कि संसारमें अच्छे लोगोंकी अच्छी तरह भलाई होती है। 
अवनीस अनेक भए अवनी जिनके डरतें सुर सोच सुखाहीं । 
मानव-दानव-देव-सतावन रावन धादि रच्यो जगमाहीं॥ 
ते मिलए घरि धूरि सुजोधन जे चलते बहु छत्र की छाहीं,। 
वेद-पुरान कहें, जगजान गुमान गोबिंदृहि भावत नाहीं ॥१३२॥ 
शब्दाथू--अवनीस < राजा । अवनी ८ पृथिवी। भावत 
नाहीं - अच्छा नहीं लगता । 
भावा्थ--प्रथिवीमें वहुतसे ऐसे राजा हुए जिनके भयसे 
देवतालोग भी शोकसे सूख जाते थे। मनुष्यों, राक्षसों और 
देंवताओंको सतानेवाले रावणने संसारमें बड़ी नीचता की | जो 
दुर्याधन कई छत्नोंकी छायामें चलता था, भगवानने उसे भी धूलमें 
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मिला दिया। वेद और पुराण कहते हैं. और संसार भी अच्छी 
तरह जानता है कि गोविन्दजीको किसीका घर्मड अच्छा 


रथ लगता । 
जेब नैनन प्रीति ठई ठग स्याम सों, स्थानी सखी हृठि हों बरजी । 
नहिं जान्यों बियोग सो रोग है आगे मुकी तब हों तेहिसों वरजी ॥ 
अब देह भई पट नेह के धाले सों, व्योंव करे विरह्य दरजी। 
प्जराज-कुमार विना सुलु, भंग | अनंग सयो जिय को गरजी॥ १३१॥ 
शब्दाथ--ठई < ठानी । बरजी > मना किया। भुकी-८ 
नाराज हुई । वरजी > फटकारा । अनंग ८ कामदेव । गरजी 
इच्छुक । 
प्रसंग--श्रीकृष्णके शत्रजसे मथुरा चले जानेपर गोपिकाएँ 
बहुत दुखी रहने लगीं। इससे उन्हें समम्मानेके लिए श्रीकृषष्णने 
उद्धवकों भेजा | वहाँ उद्धव उन्हें सममता ही रहे थे कि एक भौंरा 
उड़ता हुआ आकर राधिकाजीके पेरपर बैठ गया । फिर क्या था 
गोपिकाओंने उस अमरको ही सम्बोधन कर उद्धवकी उलाहना 
देना शुरू किया । इस विषयकी कविताएँ 'भ्रमरगीत' के नामसे 
विख्यात हैं। यह कविता तथा आगेकी दो कविताएँ उसी 
प्रसंगकी हैं | 
भावार्थ--एक सखी उद्धवसे कहती है. कि जब मेरे नेन्नोंमे 
छलिया श्रीकृष्णसे प्रेम करनेकी ठान ली, तब मेरी चतुर सखीने 
जोर देकर मुझे सना किया । उस समय मुझे नहीं माल्म हुआ 
कि आगे वियोगका रोग भी है। इसीसे नाराज होकर मैंने अपनी 
सखीको फटकारा । अब श्रेम करनेसे मेरा शरीर वश्चके समान 
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ठुबला पतला हो गया है, विरहरूपी दर्जी उसमें कतर-व्योंत कर 
रहा है। हे भौरे सुनो, ऋष्णके बिना कामदेव हमारे प्राणोंका 
आहक हो रहा है। 
जोग-कथा पठई त्रजकों, सब सो सठ चेरी की चाल चलाकी । 
ऊधो जू | क्‍यों न कहे कुबरी जो बरी नट-नागर हेरि हलाकी ॥ 
जाहि लगे पर जाने सोई, तुलसी” सो सुहागिनि नंदलला की । , 
जानी है जानपनी हरि की अब बा घियेगी कछु मोटि कल्ाकी॥ १६ ४॥ 
शब्दार्थ--सठ चेरी दुष्ट दासी, कुब्जा। बरी>वरण 
किया, व्याहा | नट-नागर ८ चतुर खेलाड़ी, श्रीकृष्ण । हेरि -< 
देखकर । हलाकी -- घातक । मोटदि - गठरी । 
भावाथ--हे उद्धव ! श्रीकृष्णने श्रजके लिए योगका जो 
सन्देशा भेजा है वह सब दुष्टादासी कुष्जाकी चालाकीस भरी 
चाल है । वह कुबड़ी ऐसा क्‍यों न करेगी जिसने चतुर खेलाड़ी 
और घातक श्रीकृष्णकों देखकर उनके साथ व्याह कर लिया। 
परन्तु जिसपर बीतती है वही दूसरेका दुःख द॒दे जानता है। वह 
वो श्रीकृष्णकी सौभाग्यवत्ती है (वियोग-व्यथाकों क्या सममभेगी)। 
अब हमलोगोंने श्रीकृष्णके ज्ञाको समझ लिया ( कि वह 
कुबढ़ी पीठपर ही रीमते हैं ) इसलिए हमलोग भी चतुराईसे 
अपनी पीठपर कुछ गठरी बाँध लेंगी ( जिसमें श्रीकृष्ण कुबढ़ी 
सममकर हमलोगोंपर रीफें )। 


नर 


टी ( कवित्त ) 
पठयो है छपद छवीले कान्द् कहूँ कहूँ 
खोजि के खबास खासो कूत्री-सी बाल को | 
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ज्ञात को गढ़ेया, वित्ु गिरा को पढ़ैया, बार- 

खाल को कहैया, सो बढ़ैया उर साल को ॥ 
प्रीति को बधिक, रसरीति को अधिक, नीति- 

निपुत, विवेक है, निदेस देसकाल को। 
तुलसी कह्दे न;बने सहे ही बनेगी सच, 

जोंग भयो जोग को, वियोग नंदल्लाल की ॥१३५॥ 


शब्दाथ--छपद -: भौंरा । कैहूँ -- किसी तरहसे । खबास -- 
सेवक। खासो -- अच्छा । वाल -: बाला। वार-खालको कर्ेया ८: 
बालकी खाल खींचनेवाला | साल < पीड़ा । 


भावार्थ--छबवीले श्रीकृष्णने किसी तरह कहाँसे ढें़कर 
कुबरी जैसी स्त्रीके अच्छे सेवककों भौंरा बनाकर भेजा है। वह 
मौंरा ज्ञानकी बातें गढ़नेवाला, विना वाणीफे ही बोलनेवाला, 
वालकी खाल खाँचनेवाला और हृदयमें पीड़ाको बढ़ानेवाला 
है । वह भ्रेसमकी हत्या करनेवाला, >ंगार-रसके लिए हत्यारेसे भी 
बढ़कर, सीतिमें चतुर तथा ज्ञानी है.। देश और कालके अनुसार 
ठीक ही है। तुलसीदासजी कहते हैं कि अब कुछ कहते नहीं 
बत्तता, सब सहना ही पड़ेगा। श्रीकृष्णके वियोगसे अब योगका 
अवसर आ ही गया। 
हनूमान हें ऋपाठु, लाड़िले लखन लाल, 
भावते “भरत कोजे सेवक सहाय जू। 
विनवी करत दीन दूबरों दयावनो सो, 
बिगरे ते आपु ही सुधारि लीजै भाय जू ॥ 
मेरी साहिबिनी सदा सीस पर विंलसति 


उत्तरकाण्ड , २३२ 


स्य्य्य्य्टः 





देबि ! क्‍यों न दास को दिखाइयत पाँय जू । 
खीमहू में रीमिबे की बानि, राम रीमत हैं, 
रोके हेंहें राम की दुद्दाई रघुराय जू ॥११६॥ 
शब्दाथ--भावते > प्रिय । बिलसति -: विशेष रूपसे सुशो- 
भित है । 
भावा्थ--हे हजुमानजी, हे लाड़ले लखनलाल, हे प्रिय 
भरतजी, आपलोग कृपालु होकर इस सेबककी सहायवा कीजिये। 
भैया ! यह दीन, ठुबेल और दयाका पात्र आपसे प्रार्थना करता 
है, बिगड़ी बातोंको आप ही सुधार लीजिये | हे मेरी स्वामिनी 
सीताजी, आप सदैव मेरे सिरपर विशेष रूपसे सुशोभित हैं । हे 
देवि! आप इस दासको अपने चरणोंका दशन क्‍यों नहीं करातीं ९ 
क्रोधमें भी रामजीकी प्रसन्न होनेकी आदत है। वह प्रसन्न 
होते ही हैं । में रामकी दुह्ाई देकर कहता हैँ कि वह प्रसन्न 
हुए होंगे । 
( स्वेया ) 
बेष बिराग को, राग भरों मनु, माय ! कहीं सतिभाय हों तोसों । 
तेरे ही नाथ को नाम ले वेचिहों पातकी पामर आननि पोसों ॥ 
एते बड़े अपराधी अघी कहूँ, ते कहुँ अंब ! कि मेरो तू मोसों । 
स्वारथ को परमारथको परि पूरन भो फिरि घाटि न होसों ॥१३७॥ 
शब्दा4--पातकी + पापी । पामर ऋनीच । पोसों ८ 
पालता हूँ । 
भावाथ--हे माता, में आपसे शुद्ध मनसे कहता हूँ कि मेरा 
वेष तो वैरागियोंका है, पर मेरा मन राग ( सांसारिक झुखोंकी 
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व्आाकाक्षा)) से भरा हुआ है। मैं पापी और नीच आपहीके 
स्वामीका नाम बेचकर अपने प्राणयोंकी रक्षा करवा हूँ। हे साता, 
इतने बड़े अपराधी और पापीके लिए आप कह दीजिये कि 
'तू मेरा है! । इतनेहीसे मुझे लौकिक और पारलौकिक सब सुख 
पूर्ण रूपसे प्राप्त हो जायँंगे--फिर किसी बावकी कमी न रह 
जायगी । ! 


( काकित्त ) 


जहाँ बालमीकि भए व्याध ते मुर्नीद्र साधु, 

म्रा-मरा' जपे सुनि सिप ऋषि सात की । 
सीय को निवास लव-कुस को जनमथल, 

'तुलसी' छुबद छाँद ताप गरे गात की ॥ 
बिठप-महीप  सुरसरित-समीप सो 

सीताबट पेखत पुनीत होत पातवकी । 
बारिपुर दिगपुर चीच बिलसति ' भूमि, 

अंकित जो जानकी-चरन-जलजात की ॥१३८॥ 


शब्दाथ--सिष - शिक्षा । सीताबट -- बरगदका वह वृक्ष 
'जहाँ सीताजी रही थीं | पेखत -- देखते ही। वारिपुर, दिगपुर < 
ये गाँवोंके नाम हैं । जलजात ८ कमल | है 5 


भावाणे--जहाँगर सप्रर्षियोंकी शिक्षा सुनकर वाल्मीकि 
भरा-मरा जपकर बहेलियेसे साधु -होकर भुनियोंमें सर्वश्रेष्ठ हो 
गये, जो सीताजीका निवास-स्थान और लव-कुशका जन्मस्थल 
है, जिसकी छायाका रपश करते ही शारीरिक कष्ट जल जाते हैं, 
जद्दाँ गंगाके तटपर वृक्षोंका राजा सीताबद सुशोभित है, जिसे 
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देखते ही पापीलोग पवित्र हो जाते हैं, वह स्थान ( सीतामढ़ी ) 
वारिपुर और दिगपर ( जिसे आजकल दीधी या द्घिवट कहते 
हैं और जो गंगाके तटपर भीटी स्टेशनके पास है ) के बीच 
सुशोभित है, जहाँपर सीवाजीके चरण-कमल चिह्नित हैं । 
मरकत बरन परन, फल मानिक से, 
लसे जटाजूट जन्नु रूख बेष तरु है। 
सुषमा को ढेरु, केधों सुकृत सुमेरु केधों 
संपदा सकल मुद-मंगल को धरु है ॥ 
« सुरसरि निकट सोहावनी अवनि सोहै, थ 
राम-रमनी को बट कलि कामतरु है॥१३९॥ 
शब्दाथ--मरकत -<- मीलम। परन (पर ) - पत्ता | हरु ८ 
शिवजी। अभिमत - मनवांछित। काको + किसका। थरु - स्थान। 
भावाणे--तठुलसीदासजी कहते हैं कि ( सीतावटके ) पत्ते 
नीलमके रंगके हैं और फल माणिकके समान (लाल ) हैं; 
जटाएँ ऐसी सुशोभित हैं मानों वृक्षके वेपमें शिवजी हैं। वह 
वृक्ष शोभाकी ढेर है अथवा पण्यका सुमेरु है या सारी सम्प्रदाओं 
तथा आनन्द-मंगलका घर है । श्रेम-पूवक इसकी सेवा करनेसे 
यह मनवांछित फल देता है। तुलसीदास कहते हैं कि विश्वास 
मानिये, यह स्थान्न किसका है। गंगातटकी खुहावनी भूमिपर 
सुशोभित सीतावट कलियुगर्मे कल्पवृक्ष है । 
देवधुनी पास मुनिवास सी-निवास जहाँ, 
प्राकृत हूँ बट बूट वसत पुरारि हे । 
जोंग जप जाग को विराग को पुनीत पीठ, 
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रागिन पै सीठि डीठि बाहरी निहारि हैं. । 
आयसु,' आदेस, बाबा, 'भलो भलो' 'भावसिद्ध', 
'तुलसी” बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं.। 
राम भगतन को तो कासतरु तें अधिक, 
सिय-बट सेए करतल फल्ल चारि हैं ॥१४०॥ 


शब्दा्थ--देवधुनी <5 गंगाजी। सी ८ सीताजी। बूट र बुक्ष। 
पुरारि 5 शिवजी । पीठ स्थान । सीठि ८ निस्सार । 

भावाथ--जब कि साधारण वट-बुक्ष भी शिवजीका निवास- 
स्थान माना जाता है तो फिर जो बट वृक्ष गंगाके तटपर है 
( जिसके नीचे ) मुनि ( बाल्मीकि ) निवास करते हैं ओर जहाँ 
सीताका निवास स्थान है. ( उसका क्या कहना है )। वह योग, 
जप, यज्ञ और वेराग्यके लिए पवित्र स्थान है किन्तु सांसारिक 
विषयोंके प्रेमी जो उसे बाहरी दृष्टिसे देखेंगे, उनके लिए वह 
निस्‍्सार है। वहाँ रहनेवाले योगी आपसमें “आयसु' आदेश! 
वावा 'भलो भलो' 'भावसिद्ध'ं आदि शिष्ट शब्दोंका व्यवहार 
करते हैं। भगवडूक्तोंके लिए तो वह कल्पवृक्षसे भी अधिक है 
क्योंकि सीतावटकी सेवा करनेसे अथ, धर्म, काम, मोक्ष चारो 


फल हाथमें हैं. किन्तु कस्पवृक्ष अर्थ, घ्म और काम तीन ही 
फल देता है। 


जहाँ वन पावनो, सुदावनो विहंग-मग, 


देखि अति लागत अन॑द्‌ खेत-खूँद-सो । 
सीताराम-लखन-निवास, वास मुनिन को, 


सिद्ध-साधु-साधक से बिचेक वूट सो ॥| 
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दस कट स्य्स्ख्य्् 


मरना मरत मारि सीचल पुनीत बारि, 
मंदाकिनी मंजुल महेस जठाजूद सो। 
(तुलसी जो राम सों सनेह साँचो चाहिए, 
तो सेइए सनेह सों बिचिन्न चित्रकूट सो ॥१४१॥ ु 
शब्दाथ--विहंग ८ पक्षी । 
भावार्थ--( चित्रकूटमें ) जहाँ पवित्र वन है, सुन्दर पक्षी 
ओर हरिण हैं, जिस स्थानको खेत-बारीके समान हरा-भरा 
देखकर हृदय आनन्दित होता है, जहाँ सीता, राम और लक्ष्मण 
रहते हैं जो मुनियोंका निवास-स्थान है, जो सिद्ध, साधु, साधक 
सबके लिए ज्ञानका वृक्ष है, जहाँ शीतल और पवित्र जलका 
मरना मरता है, जहाँ शिवजीकी जठासे निकली हुईं मन्दाकिनी 
सुशोभित है, तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि श्रीरामजीसे सच्चा 
स्नेह चाहते हो तो प्रेम-पृवक चित्रकूटका सेवन करो । 
मोह-बन कलिमल-पल-पीन जानि जिय, 
साधु जाय विप्रन्न के भय को नेवारि है । 
दीन्ही है रजाइ राम, पाइ सो सद्दाइ लाल, 
लखन समथ बीर हेरि हेरि मारिहै।॥ 
मंदाकिनी मं॑जुल कमान असि, वान जहाँ 
वारि-घार, धरि धरि सुकर सुधारि है। 
चित्रकूट अचल अहेरी वेठ्यो घाव मानो, 
पातक के त्रात घोर सावज सदारिदे ॥१४२॥ 


थ के 
शब्दाथ--पल ८ सांस । पीन ८ पुष्ट । नेवारिहै ८ ठालेगा । 
झुकर ८ अपने हाथसे । सावज ८ सौंजा, शिकार । 
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भावार्थ--मोहरूपी वनमें कलियुगके पापोंको हृष्ट-पुष्ट जान- 
कर साधु, गाय और न्राह्मणोंके सयकों दूर करेगा । इसके लिए 
रामचन्द्रजीने आज्ञा दी है। वह समर्थ वीर लक्ष्मणजीकी 
सहायता पाकर पापोंको देख देखकर मारेगा। वहाँ चित्रकूट 
पर्वत शिकारीकी तरह घातमें बेठा है । वह मन्दुकिनी रूपी धन्प 
ओर उसकी जलधारा रूपी बाणुकों धीरतापूवक धारण करके 
पापोंके समूह रूपी जंगली जानवरोंका शिकार करेगा। 

अलंकार--रूपक | 

( संवेया ) 

लागि द्वारि पहार ठही, लहकी कपि लंक जथा खर-खौकी | 
चारु चुवा चहुँ ओर चलें, लप्टें मपटें सो तमीचर तौंकी ॥ 
क्यों कहि जाति महा सुषमा, उपमा तकि ताकत है कवि कौकी । 
मानों लसो 'तुलसी' हनुमान-हिये जगजीत्ति जराय की चौकी। १४३॥ 

शब्दाथ--दवारि - आग । ठही ८ अच्छी तरह। खर- 
खोकी - ठृण खानेवाली, आग | चुवा -चौपाये । तमीचर 5८ 


राक्षस । तोंकी> तपकर। कौकी-कबकी, कितनी देरसे। 
जराय - जड़ाऊ | 


भावाथे--( इस सबैयामें गोस्वामीजीने अपने सामने 
चित्रकूदमें हनुमानधाराके समीप जो आग लगी थी उसका 


वर्णन किया है ) पहाड़में दावाग्नि अच्छी तरहसे ऐसी लगी 
मानों हनुमानजीने लंकामें आग लगा दी है। चारों ओर सुन्दर 
जानवर इस भ्रकार भाग रहे हैं मानों राक्षस ( लंकामें ) आगकी 
लपदोंसे सुल्ससकर भागे जा रहे हैं । तुलसीदासजी कहते हैं कि 
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उस समयकी महान शोभाका वर्णन कैसे किया जा सकता है। 
उसकी उपमाके लिए कबि बहुत देरसे हैरान है। वह ऐसी 
जान पड़ती है मानो संसारभरमें विजयी होनेके कारण हलजु- 
सानजीकी छातीपर जड़ाऊ चौकी सुशोमित है । 

अलंकार--उद्देक्षा । 
देव कहें अपनी-अपना अवलोकन तीरथराज चलो रे। 
देखि मिंटें अपराघ अगाघ, निमज्वत साधु समाज भल्रो रे॥ 
सोहै सितासित को मिलिवो, 'तुलसी' हुलसे हिय हेरि हलोरे। 
मानो हरे ठृन चारु चरें बगरे सुरधेन्ु के धौल कलोरे ॥१४४॥ 

शब्दार्थ--अपनी-अपना ८5 परस्पर । निमज्जत ८ स्नान करता 
है । सिवासित ( सित + असित ) सफेद और काला अर्थात्‌ गंगा 
ओर यमुना । कलोरे - वछड़े । 

भावार्थ--देववालोग आपसमें कहते हैं कि तीथेराज प्रयाग- 
को देखने चलो | तीथराजको देखनेसे अगाघ पाप मिट जाते 
हैं। वहॉाँपर अच्छे साधुओंका समाज स्नान करता है। तुलसी- 
दासजी कहते हैं. कि वहाँ गंगा और थभ्ुनाका मिलना बड़ा 
अच्छा लगता है, हिलोरोंको देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है । 
( यमुनाके ऊपर गंगाकी घारा ऐसी श्रतीव होती है ) मानो फेले 
हुए कामघेनुके सफेद सफेद वछढ़े हरी हरी घास चर रहे हैं । 

/इबलदी कहूँ जो जन जान किए मनसा, कुल-कोटि उधारे। 

देखि चले, मंगरें सुरतारि, सुरेस बनाइ विमान सँवारे॥ 
पूजा को साज बिरंचि रचें, तुलसी” जे मद्यावम जाननदारे। 
शोक की नींव परी हरिलोक विलोकत गंग तरंग विहारे ॥१४५॥ 
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२३९ कविताबवर्ल 





शब्दार्थ--मानस -+ इच्छा । सुरनारि ८ देवताओंकी ख््रियाँ। 
सुरेस ८ इन्द्र । बिरंचि ८ शह्मा। ओक घर । 


भावान--गंगा-स्नानके लिए ज्यों ही कोई इच्छा करता है 
तवयों ही उसकी अगशित पीढ़ियाँ तर जाती हा । ऐसे मलुष्यकों 
स्नान करनेके लिए चलते देखकर देवांगनाएँ आपसमें मगड़ने 
लगती हैं और इन्द्र उस मलुष्यका दशेन करनेके लिए विमान 
सजाने लगते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं. कि गंगा माहात्म्यको 
जाननेवाले नक्षा पुजाकी सामभी जुटाने लगते हैं। हे गंगे, 
आपकी तरंगोंको देखते ही (देखनेवालेके लिए) खगेमें मकानकी 
नींव पड़ जाती है। 


कै जी ज्यापक बेद कह, गस नाहिं गिरा गुन-ज्ञान गुनी को । 
जो करता भरता हसता सुर-साहिब, साहिब दीन छुनी को ॥ 
सोइ भयो द्रवरूप सही जु है नाथ बिरंचि महेस मुनी को। 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न सेवत देवधुनी को ॥१४६॥ 


शब्दार्थ--गम र पहुँच। गिरा ८ सरस्वती । द्रव ८ जल । 


भावार्थ--जिस जह्यको वेद स्वच्यापी कहते हैं. जिसके 
शुण और ज्ञानतक सरस्वती तथा शुणियोकी भी पहुँच नहीं है, 
जो संसारका रूजन करनेवाला, भरण-पोषण करनेवाला तथा 
संहार करनेवाला है, देवताओंका स्वामी और घस तथा संसारका 
अधिपति है, जो न्रह्मा, शिव और मुनियोंका नाथ है, वही 


ब्रह्म जलरूप हुआ है । तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसा विश्वास 
करके गंगाजीका सेवन क्‍यों नहीं करता ९ 


उत्तरकाण्ड र्ॉभ्८ 


स्य्ण्ल्य्य्ः 


उस समयकी महान शोभाका वर्णंन कैसे किया जा सकता है। 
उसकी उपमाके लिए कवि बहुत देरसे हैरान है। वह ऐसी 
जान पड़ती है मानो संसारभरमें विजयी होनेके कारण हलु- 
सानजीकी छातीपर जड़ाऊ चौकी सुशोभित है | 

अलंकार--उद्वेक्षा । 
देव कहेँ अपनी-अपना अवलोकन तीरथराज चलो रे। 
देखि मिंटें अपराध अगाघ, निमजत साधु समाज भलो रे॥ 
सोहे सितासित को मिलिवो, 'तुलसी' हुलसे हिय हेरि हलोरे। 
मानों हरे ठुन चारु चरें बगरे सुरधेनु के धौल कलोरे ॥१४४॥ 

शब्दाथ--अपनी-अपना <; परस्पर । निमज्जत स्नान करता 
है । सिवासित ( सित + असित) सफेद और काला अर्थात्त्‌ गंगा 
और यमुना । कलोरे ८ वछड़े । 

भावार्थ--देववालोग आपसमें कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग- 
को देखने चलो | तीथराजको देखनेसे अगाध पाप मिट जाते 
हैं। वहाँगर अच्छे साधुओंका समाज स्नान करता है। तुलसी- 
दासजी कहते हैं. कि वहाँ गंगा और यशुनाका मिलना बड़ा 
अच्छा लगता है, हिलोरोंको देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है । 
( यमुनाके ऊपर गंगाकी घारा ऐसी प्रतीत होती है ) मानो फेले 
हुए कामधेनुके सफेद सफेद वलछ॒ड़े हरी हरी धास चर रहे हैं । 

/देवनदी कहेँ जो जन जान किए मनसा, कुल-कोटि उधारे। 

देखि चले, मागरें सुरनारि, सुरेस वनाइ विमान सँवारे॥ 
पूजा को साज बिर॑ंचि रचें, छुलसी' जे मद्दावम जाननहारे | 
ओक की नींत्र परी हरिलोक विलोकव गंग तरंग तिहारे॥१४५॥ 
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शब्दार्थ--मानस ८ इच्छा । सुरनारि ८ देवताओंकी खत्रियाँ। 
सुरेस ८ इन्द्र | विरंचि ८ श्ह्मा । ओक ८ घर । 


भावाथ--गंगा-स्नानके लिए ज्यों ही कोई इच्छा करता है 
तयों ही उसको अगशित पीढ़ियाँ तर जाती हैं। ऐसे मलुप्यको 
स्नान करनेके लिए चलते देखकर देवांगनाएँ आपसमें मगढ़ने 
लगती हैं और इन्द्र उस मनुष्यका दशेन फरनेके लिए विमान 
सजाने लगते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि गंगा माहात्म्यको 
जाननेवाले जह्मा पूजाकी सामग्री जुटाने लगते हैं। हे गंगे, 
आपकी तरंगोंको देखते ही (देखनेवालेके लिए) स्वगंमें मकानकी 
नींव पड़ जाती है । 
225 व्यापक बेद कहेँ, गम नाहिं गिरा गुन-ज्ञान गुनी को । 
जो करता भरता हरता सुर-साहिब, साहिब दीन हुनी को ॥ 
सोइ भयो द्रवरूप सही ज्ु है नाथ बिरंचि महेस मुनती को | 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जल काहे न सेवत देवधुनी को ॥१४६॥ 


व ५. 
शब्दाथ--गम ८ पहुँच। गिरा सरस्वती । द्रव ८ जल | 


भावाथ--जिस त्रह्मको वेद सर्वव्यापी कहते हैं. जिसके 
गुण और ज्ञानतक सरस्वती तथा गुणियोंकी भी पहुँच नहीं है, 
जो संसारका सूजन करनेवाला, भरण-पोपण करनेवाला तथा 
सहार करनेवाला है, देवताओंका स्वामी और धर्म तथा संसारका 
अधिपति है, जो ज्ह्मा, शिव और मुनियोंका नाथ है, वही 


जेह्ष जलरूप हुआ है । तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसा विश्वास 
करके गंगाजीका सेवन क्यों नहीं करता ९ 
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चारि तिहारों निहारि मुरारि भए परसे पद्‌ पाप लहीँगो। 
ईस हे सीस घरों पे डरौं, प्रभु की समता बढ़ दोष दहौंगो ॥ 
वरु वारहिं वार सरीर धरीों, रघुबीर को है तव तीर रहौंगो। 
भागी रथी ! विनवों करजोरि, बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो।। १४७॥ 
शब्दाथ--वारि--जल । लहौंगो ८ पाझँगा । इस न्‍ू 
शिवजी । खोरि - दोष । 
भावार्थ--है गंगे, आपका जल ज्ह्म स्वरूप है; विष्णुके 
चरणोंसे उत्पन्न होनेके कारण यदि मैं आपको अपने पेरॉसे 
स्पश करूँगा तो में पापी बनेगा । शिवजीके समान में आपको 
सिरपर धारण करनेमें भी डरता हूँ क्‍योंकि प्रभुकी वरावरी करने- 
के भारी पापसे गल जाझँगा | चाहे मुझे वारवार शरीर धारण 
करना पड़े पर में रामजीका होकर आपके तटपर रहूँगा। हे 
गंगे, में द्ाथ जोड़कर प्रार्थना करवा हूँ कि में वही बात कहूँगा 
जिससे मुझे फिर दोप न लगे | 
कवित्त 
लालची ललात, विलललाव द्वार-द्वार दीन, 
बदन मलीन, मन मिटे न विसूरना । 
ताकत सराघके विवाह, के उछाह कछू, 
डौले लोल बूमत सबद ढोल तूरना ॥ 
प्यासेह न पाये बारि, भूखे न चनक चारि, 
चाहत अद्दारन पहार, दारि कूरना। 
सोक को 'अगार दुख-भार-भरो तौ लो जन, 
जौ लीं देवी द्रव न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ 
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शब्दाथं--बिसूरना + सोचसे सिंसकना। लोल - चंचल । 
तूरना  तुरही । 


भावा4--लालची मनुष्य लालायित और दीन होकर ह्वार- 
द्वार बिललाता फिरता है; उसका झुख उदास रहता है और 
मनसे चिन्ता दूर नहीं होती | वह देखता रहता है कि कहींपर 
श्राद्ध, विवाह या और कोई उत्सव तो नहीं हो रहा है; ढोल 
और तुरहीके शब्द सुनकर चंचल होकर घूमता हुआ पूछता 
फिरता है (कि यहाँ कोई उत्सव तो नहीं हो रहा है ) | प्यासा 
रहनेपर भी उसे जल नहीं मिलता और भूख लगनेपर चार दाना 
चना नहीं सिलता। वह भोजनका पहाड़ चाहता है पर मिलता 
उसे दालका कूरा (ढेर) भी नहीं। ऐसा मनुष्य तभीतक 
शोकका घर और दुखके बोमसे लदा रहता है जबतक भवानी 
अज्ञपूणों उसपर कृपा नहीं करतीं । 
( छप्पय ) 

भस्म अंग, मर्दन-अन॑ग, संतव असंग हर । 

सीस गंग गिरिजा अधंग, भूषन भुजंगबर ॥ 

सूंडमाल, विधु-वाल भाल, डमरू कपाल कर । 

विद्ुघ-इंद-नवकुमुद्‌्-चंद, सुखकंद सूलघर ॥ 
त्रिपुरारि त्रिल्ोचन द्गू-वसन, बिप-भोजन भव-भय-हरन । 
कह 'तुलसिदास' सेवत सुलभ, सिव सिव सिव संकर सरन॥१४९॥ 

शब्दाथ--मद्‌न -- नष्ट -करनेवाले ।. अनंग > कामदेव । 
संतत ८ सदैव । हर -- शिवजी | भुज॑ग>सपे। बिघु-वाल ८ 
दूजके चन्द्रमा । द्ग्वसन ८ नंगे । 
१६ 
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भावार्थ--शिवजी शरीरमें भस्म लगाये हुए, कामदेवको 

नष्ट करनेवाले, सदैव निःसंगी' सिरपर गंगाजीको और आधे 
अंगमें पावतीजीको घारण किये हुए सपराजकों आभुषण 
बनाये हुए, नरमुंडकी माला पहने हुए, द्विवीयाके चन्द्रमाको 
ललाटपर धारण किये हुए, डमरू ओर खप्पर हाथमें लिये हुए 
देवताओंके समूह रूपी कुमुदकों अ्रकुद्धित करनेके लिए चन्द्रमाके 
समान हैं | वह सुखके मूल और त्रिसूलकों धारण करनेवाले हें । 
पह त्रिपुर दैत्यके शत्रु, वीन नेन्नवाले, नंगे रहनेवाले, विष पान 
करनेवाले और संसारके भयको दूर करनेवाले हैं । तुलसीदासजी 
कहते हैं. कि वह सेवा करनेमें सुलभ हैं; में ऐसे कल्याणकारी 
शिवजीकी शरणमें हूँ । 

गरल-असन, दिग्वसन, व्यसन-भंजन, जन-रंजन । 

कुंद-इंढु-कपूर-गौर, सश्चिदानन्द-घन ॥ 

बविकट बेष, उर सेप, सीस सुरसरित सहज सुचि। 

सिव, अकास, अभिरास धाम, नित रासनाम रुचि ॥ 
कंदप-दर्ष-दुगम-दवन, उसारवन गुन भवन हर | 
तुलसीस निलोचन, त्रिगुन-पर, तिपुर-सथन, जय त्रिद्सवर।॥ १५०॥ 


शब्दाथ-ञारल ८ विपष। असन < भोजन | व्यसन ८ 
घुरी आदत। कंदप कामदेव । दे अभिमान | भिगुन- 
पर तीनों गुणों ( सत््व, रज, तम ) से परे। भ्रिद्सवर ८८ 
देवताशोंमें श्रेष्ठ 

भावार्थ--त्रिप खानेवाले, दिगम्धर ( नंगे ), व्यसनोंको नष्ट 
करनवाले, भक्तोंकों प्रसन्न करनेबाले, छुन्द पुष्प, चन्द्रमा एवं 
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कपूरके समान गौर, सत्‌, चित्‌ तथा आनन्‍्दके समूह, विकट 
बेषवाले, छातीपर सर्पफों घारण करनेवाले, सिर्पर स्वभावसे ही 
पवित्र गंगाको धारण करनेवाले, कल्याणकारी, इच्छा-रहित, 
आानन्दके घर, राम-नामसें नित्य प्रेम रखनेवाले, कामदेवके कठिन 
अभिमानको चूर्ण करनेवाले, पार्वतीके पति, गुणोंके घर, तुलसीके 
स्वामी, तीन नेत्रवाले, सत्त्व, रज, तम तीनों गुणोंसे परे, त्रिपुरको 
मारनेवाले देववाओंमे शेष्ठ शिवजीकी जय हो । 

अध-अंग अंगता, नाम जोगीस जोगपति। 

विषय अरुन, द्ग्विसन, नास बिस्वेस विस्वगति ॥ 

कर कपाल, सिर साल व्याल, विष भूति विभूषन । 

साम सुद्ध, अविरुद्ध, अमर, अनवद्य, अदूपन |) 
बिकयल भूत-बेताल-प्रिय, भीम नाम भव-सय-दसन | 
सब बिधि समर्थ, महिमा अकथ, 'तुलसिदास' संसय-समन॥१५१॥ 

शब्दाथ--अंगना 5 स्री । बिस्वगति ८ संसारका उद्धार 
करनेवाले । अनवद्य - प्रशंशनीय । अदूषन - दोष-रहित । 
भीस ८ भयंकर । 
भावाथे--शिवजीके अद्धौगमें ख्ली विराजमान है, पर उनका 

नाम योगीश और योगपति है। वह भाँग घतूरा आदि-विषम 
पदार्थोका भोजन करते हैं और नंगे रहते हैं फिर भी उनका नाम 
विश्वेश्वर और संसार-उद्धारक है। वह हाथमें .खप्पर, सिरपर 
सर्पोकी माला तंथा विष और भस्मका आभूषण धारण किये 
हुए हैं, फिर भी उनका नाम शुद्ध है। उनका कोई विरोधी नहीं 
है। वह अमर, प्रशंसनीय और दोष-रहित हैं। भयंकर भूव 
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ओर वैदाल उनको प्रिय हैं, उनका नाम भयंकर है. फिर भी वह 
संसार-भयको दूर करनेवाले हैं | वह हर तरहसे सामथ्यवान 
हैं, उनकी महिमा अपरम्पार है और वह तुलसीदासके संशयको 
इरनेवाले हैं । 


भतनाथ भयहरन, भीस भय भवन भमिधर। 
भानुमंत, भगवंत, भति भपन्र भुजंग बर॥ 
भव्य, 'भाव-बलहभ, भवेस भव-भार-विभंजन | 
भूरि-भोग, भेरव, कुजोंग-गंजन, जनरंजन॥ 
भारती-बदन विप-अदन सिव, ससि-पत्तंय-पावक नयन । 
कह 'तुलसिदास! किन भजसि मन, भद्रसदन मर्दन-सयन ॥ १५२॥ 


शब्दाथ--भाजुम॑त ८ प्रकाशमान । भव्य ८ सुन्दर, पवित्र । 
घललभ “प्रिय #। भरि>वहुत । कुजोग-गंजन ८ ढुभोग्यको 
मिटानेवाले । भारती ८ सरस्वती । पतंग - सूथ। भद्बसदन ८ 
कल्याणके घर | 


भावार्थ--शिवजी भूतोंके स्वामी, भयकों दूर करनेवाले, 
भयंकर, भयके घर, प्रथिवीको धारण करनेवाले, प्रकाशमान, 
ऐश्वयवान, विभति तथा सर्पका आभपण धारण करनेवाले हैं । 
वह पवित्र भावोंके भेमी हैं, संसारके स्वामी और संसारके भार- 
को उवारनेवाले है। वह अनेक भोगोंकों भोगनेब्राले, भेरव, 
टुर्भाग्यक्लों मिटानेबाले तथा भक्तोंकों प्रसन्न करनेवाले हैं । 
शिवजीफे मुखम सरस्वती निवास करती हैँ, वह बिय खानेवाले 

घन्द्रमा, साथ और अग्नि उनके नेत्र ें। तलसीदासजी 
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कहते हैं कि हे सन, ऐसे कल्याणके धर, कामदेवको सष्ट फरनेवाले 
शिवजीका भजन क्‍यों नहीं करता ९ 
है ( स्वेया ) । 
० £ ) नाँगो फिरैे, कहै मॉगनो देखि 'न खाँगो कछू, जनि माँगिए थोरों। 
रॉकनि नाकप रीमे करे, तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरों ॥ 
'न्ञाक सँवारत आयो हों नाकहि, चाहिं पिनाकिहिं नेछु निहोरो' ! 
ब्रह्म कही गिरिजा | सिखत्री, पति रावरोदानि है बावरों भोरो ॥ १५श॥ 
शब्दाथ--खाँगी ८ कमी। रॉकति < भिखारियों । नाकप ८८ 
इन्द्र । नाक < स्वग। पिमाकिहिं -- शिवजीकों । नेक <: जरा भी । 
भावाथ--अक्याजी पार्वतीजीसे कहते हैं. कि आपके पति 
पागल, भोलेभाले और दानी हैं उन्हें सममाइये । वह नंगे होकर 
घूमते हैं ओर मिखमंगोंको देखकर कहते हैं कि सेरे पास किसी 
चस्तुकी कमी नहीं है, थोड़ा न माँगो | संसारमसें जितने माँगने- 
वाले मिलते हैं, सबको एकत्र करते हैं और उनपर प्रसन्न होकर 
उन्‍हें इन्द्रके समान बना देते हैं। स्वर्ग बनाते बनाते सेरी माकमें 
दम आ गया है, पर शिवजी इसका जरा भी एह्सान नहीं मानतते। 
विप-पावक व्याल कराल जरे, सरनागत तौ तिहूँ ताप न डाढ़े । 
भूत चेताल सखा, भव नाम, दल पत्न में भव के भ्रय गाढ़े ॥ 
घुलसीस दरिद्र सिरोमनि सो सुमिरे दुख दारिद होहिं न ठाढ़े। 
भौनमें भाँग, घतूरोई आँगन, नाँगे के आगे हैं माँगने बाढ़े || १५७॥ 
शब्दाथ--डाढ़े ८ दग्य । भव 5 शिवजीका नाम.। भव ८ 
संसार | 


रु 2.७ पी हि ह हा 
भावाथं--शिवजीके कंठमें हलाहल विष, नेत्रोमें अग्नि 
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ओर गलेमें भयानक सपे हैं, फिर भी उनकी शरणमें आये हुए 
लोग देह्िक, देविक, भीौतिक तीनों तापोंसे दग्ध नहीं होते । भूत 
ओर वैताल उनके सखा हैं, उनका नाम भव है और वह पल 
भरमें संसारके कठिन भयका नाश कर देते हैं | तुलसीके स्वामी 
( देखनेमें ) दरिद्रोंके शिरोमणि हैं, किन्तु उनका स्मरण करनेसे 
दुःख और दारिद्रय नहीं टिकते। उन्के घरमें भाँग और आँगनमें 
धत्रा है, फिर भी उस नंगेके सामने मंगनोंकी संख्या बढ़ी 
रहती है । 
सीस वसे बरदा, वरदानि, चत्यौ वरदा, घरन्यों बरदा दे । 

धाम धतूरों विभति को कूरों, निवास वहाँ सत्र ले मरे दाहे ॥ 
व्याली कपाली है ख्याली, चहूँ दिसि भाँग की टाटिनकों परदा है। 
रॉक-सिरोमनि का किनि भाग विलोकत लोकप को करदा है ॥१५०॥ 


ब्वदाथ--चरदा ८ गंगाजी, बेल, बर देनेवाली । घरन्यो ++ 
गोदिणी भी। सत्र (शब )-मुदां। ख्याली ८ कौतुकी।| 
काकिनि- कोढ़ी । करदा ८ घूल, तुच्छ । 
भावाथ--श्ित्रजीके सिरपर गंगाजी टैं, बह बरदान देनेवाले 
£, बैजकी सवारी करने हैं, उनकी स्त्री पावती भी वरदायिनों है 
नह घरमें घतरे और भस्म की ठेर लगी हुई है, जहाँ मुर्द 
जज़ाये जाते  बहॉपर बंद निवास करते £। बह सर्पों ओर 
समझरोंदी घारण खरनेवाले तथा कौतकी हैं, उसके चारों शोर 
भाँगड़ी दष्ठियोंदे परदे गे हुए #£। जो परम दरिद्र टै, शिसके 


भाग्य काटी लियी है, शिवमीकी दृष्टि पदले टी उसके सामने 


६ >उल्‍ल्‍जका लड़ 


किपाड़ कया चीज £ ९ थे भी उमझे सामने तुच्द 2। 
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दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि विहूँपुर में सिर-ठीको। 
भोरों भलो, भले भायको भूखो भलेई कियो सुमिरे तुलसी को॥ 
ता बिछु आस को दास भयो, कबहूँन मिय्यों लघु लालच जीको | 
साधो कहा करि साधन हैं. जो पै राघो नहीं पति पारवतीको ॥१५६॥ 
शब्दार्थ--दीको -+ तिलक, शिरोमणि। राघो ८: आराधना की । 
भावार्थ--जो शिवजी अर्थ, घर्म, काम, सोक्ष चारो पदार्थ 
देनेयाते हैं, चीनों लोकोंमें शिरोमरि! हैं, अत्यन्त भोले-साले और 
सच्ची भक्तिके चाहनेवाले हैं, जिन्होंने स्मरण करनेमात्रसे तुलसी- 
दासकी भलाईंहीकी, उन्हें. छोड़कर तू आशाओंका दास हुआ 
और कभी भी तेरे दिलका लोभ जरा भी कम नहीं हुआ । तूने 
साधनासे क्‍या साथ लिया यदि पावतीके पति शिवजीको 
आराधना नहीं की । 

जात जरे सब लोक विलोकि त्रिलोचन सो विष लोकि लियो है । 
पान कियो विष, भूषन भो, करुता-बरुनालय साई हियो है ॥ 
मेरोई फोरिबे जोग कपार, किथों कंछु काहू लखाय दियो है। 
कादे न कान करो विनती तुलसी' कलिकाल विहाल कियो है॥ १५७) 
शब्दाथ--लोकि लियो ८ ऊपर ही ऊपर ले लिया | बरुना- 

लय 7 ( वरुणका स्थान ) समुद्र । 
भावाथ--सब लोकोंको हलाइल विपसे, जलते हुए देखकर 
शिवजीने उस विषको प्रहण कर लिया और पी गये जोकि उनके 
, गलेका आभूषण हो गया। स्वामीका हृदय, करुणाका समुद्र 
है। मेरा ही सिर फोड़ने योग्य है, अथवा किसीने आपको मेरा 
अपराघ दिखा दिया है। तुलसीदासजी कहते हैं कि हे शिवजी, 


उत्तरफारह २४८ 





आप मेरी प्रथनापर ध्यान क्यों नहीं देते ? कलियुगने सुझे बेचैन 
कर दिया है । 
कंवित्त 
खायो कालकूट, भयों गजर अमर तनु, 
भवन्त ससान, यथ गठिरी गरद की । 
डमरू कपाल कर, भूषन कराल ब्याल, 
बाबरे घड़े को रीम बाहन बरद की ॥ 
छुलसी' ब्रिसाल गोरे गाव चिलसति भृति, 
मानो दिमगिरि घारु चॉदनी सरद की | 
अथ घम काम मोक्ष असत बरिलोकनि में, 
कासी करामाति जोगी जागत मरद्‌ की ॥१५८॥ 


छः 
शब्दाथ--गथ < सम्पत्ति । गरद ८ गदा, धूल, भरम । 


भावाथ--शिवजीन इलाइल विप खा लिया इससे उनका 
शरीर ग्रजर और प्थमर हो गया । उनका घर श्मशान है, भरम- 
की गठरी दी उनकी सम्पत्ति टै। छनर्के द्वाथमें उमरू श्र 
खर है, भयंकर सपे उनका आमपण है। वह बढ़े पागल हैं, 
यह सीझे भी तो बैलकी अपना वाहन बनाबा। तुलसीदासजी 
फटने 7 कि एनझे गोरे और विद्याल दारीरपर भस्म ऐसी शोभा 


देसी है मानों दिमालय प्रवसपर सुन्दर शरद ऋतुकी चॉँदनी 
?ः ४: ्द न ऊ >> « ह् हम के 
टडड रही हो। उसके देसनमात्रसे अथ, भग, काम, माश्ठ 


्त् से और मी] | न. न 
प्राम ही धो ४&। ऐसे योगी पुदारदी करामाव काशीमें जग- 


मगा गशी है । 
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पिंगल-जठा-ऋलाप माथे पे पुनीत आप, 
पावक नैला, प्रताप श्र पर घरत है । 
लोचन बिसाल लाल, सोहे वालचन्द्र भाल, 
कंठ कालकूंट, व्याल भूषन घरत है ॥ 
सुंदर दिगंवर विभूति गात, भाँग खाठ, 
रूरे रगी पूरे काल-कंदक हस्त है। 
देत न अघात, रीमि जात पात आक ही के, 
भोलानाथ जोगी जब ओऔढर ढरत है ॥१०९॥ 
शब्दाथे--पिंगल 5 पीला । कल्लाप ८समूह | पुनीत आप 
>पविन्र जल, गंगाजी। रूरे८ सुन्दर । रूंगी> शिवजीका 
वाजा । पूरे -+ बजाकर | औढर ढरत है - खूब प्रसन्न होते हैं । 


भावाथ--शिवजीके सिर॒पर पीली जठाओंके समृहके ऊपर 
गंगाजी हैं, नेत्रोंसें अग्नि हैं. जिसका तेज भेहोंपर जल रहा है । 
उनके विशाल नेत्र लाल हैं, ललाटपर हवितीयाके चन्द्रमा सुशोभित 
हैं, कंठमें हलाहल विष और सर्पोंका आभूपण घारण किये हुए 
हैं। उनके सुन्दर और नंगे शरीरमें भस्म है, वह भाँग खाते हैं 
और मूंगी घाजा चजाकर काल और चाघाओंकों दूर करते हैं । 
घह मदारके पत्तेसे ही प्रसन्न हो जाते हैं और जब योगी सोला- 
साथ खूब असन्न होते, हैं. तव भक्त को देनेसे ठप्त नहीं होते। 
देव संपदा समेत श्रीनिकेत जाचकनि, 
भवन बिसूति, भाँग, दृपभ वहनु है। 
नाम बासदेव, दाहिनो सदा, असंग रंग, 
अधे अंग अंगना, अनंग फो महनु है ॥ 
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घुलसी' महेसको प्रभाव भाव ही सुगम, 
निगम शअ्रगम हूँ को जानियो गहनु है । 
वेप तो भिखारि को भयंक्र रूप संकर, 
दयालु दीनवंघु दानि दारिद-दहनु है ॥ १६० ॥ 
शब्दाथ--प्रीनिकेत ८ लक्ष्मीका घर | बृूपभ ८ बैल | वहनु ८ 
सवारी । पसंग रंग८ एकान्त प्रिय। महजु ८ मथनेवाले । 
भयंफ ८ भय ॒पेंदा करनेवाले । 
भावाथ--शिवजीके घरमें भस्म और भाँग तथा बेलकी 
सवारी है, फिर भी बह याचकोंकों सम्पत्तिके सहित लक्ष्मीका 
घर दे देते £। उनका नाम बामदेव है, पर वह अपने भक्तोंके 
सदा अनुकूल रहते हैं । बह एक्ान्त प्रिय हैं, परन्तु उनके वबायें 
पंगमें पायंदीजी है और कामदेवकों सारनबाले हैं। तुलसी- 
दासजी कहने / कि शिवजीके प्रभावका जानना भक्तिस ही 
सुगम | यद्यपि उसे जानना वेद और शाजप्नोके लिए भी कठिन 
2। इनका बेष तो भिखारीका है, रूप भय पेदा करनेबाला है, 
परन्तु बह कल्याण करनेवाले, दयाल, दीनबन्धु, दानी शोर 
एरिट्रताफकीं भस्म झरनेवाल ई 


कि हि ॥ 4 


अलेकार--विरोधाभास ! 
घाट नेपर्नग-प्रि ए ते ंग मंगन का 
हुवा: ५ जानिए सुभाव-सिद्ध घानि सो | 
दाग्खिंद चारि प्रियुगरि पर डारिए नौ 
देगा छाप सा रि, दित सवासोंयी सानिसी ॥ 
तुए सी बरोसी से लवेस मोदानाथ छो सी 
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कोटिक कलेस करो मरो दार छानि सो । 
दारिद-दमन;। हुख-दोप-दाह-दावानल, 
दुनी न दयाछु दृजो दानि सूलपानि सो ॥१६श॥ 
शब्दाथ--एकौ ध्ंग ८८ ( पूजाके १६ अंगसें ) एक भी अंग। 
भावाथ--शिवजी माँगनेवालेसे पोडशोपचार पूजाफे १६ 
अंगों एक भी अंगे नहीं चाहते, वह देना ही जानते हैं, यही 
उनका सहज स्वभाव है। शिवजीपर पानीकी चार बूद डालनेसे 
ही वह उसे सच्ची सेवा मान लेते हैं और उसे चारो फल दे देते 
हैं। तुलसीदासजी कहते हैं. कि यदि संसारके स्वामी भोलानाय 
शिवजीका भरोसा नहीं है तो करोड़ों कष्ट क्‍यों न करो खाक ही 
छाननेमें मरना पड़ेगा। द्रिद्रताका नाश करनेवाले, ठुःख दोष 
ओर कष्टोंके लिए वड़वार्निख्प शिवजीके समान संसारतें 
कोई नहीं है। 
काहे को अनेक देवसेवव, जागे मसान, 
खोबत अपान, सठ होत हडि प्रेत रे। 
काहे को उपाय कोटि करत सरत धाय, 
जाचत नरेस देस देस के, अचेत रे ॥ 
'तुलसी' प्रतीति त्ितु त्याग तें प्रयाग तनु, 
घन ही के हेतु दान देव कुरु खेव रे। 
पात है धतूरे के दे, भोरे के भवेस सों 
सुरेस हू की संपदा सुभाय सों न लेत रे ॥१६२॥ 


शब्दारथ--अपान <: अपनापत । सठ> दुष्ट । भोरेकै - 
भोलाभाला समझकर | 
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भावार्थ-रे मूखे, त्‌ अनेक देवताओंकी सेवा क्‍यों करता 
है ? क्‍यों श्मशान जगाता है १ क्‍यों आत्माभिमान खोता है ? 
क्यों जबदस्ती प्रेत बनता है ? रे अचेत, तू क्‍यों करोड़ों उपाय 
फरता है और दौट दौद़कर मरता है ? क्यों देश देशके राजाओंसे 
माँगता फिरता है ? तुलसीदासजी कहते हैं कि विश्वासके बिना 
प्रयागर्में शरीर छोठ़ता है. और धन प्राप्त करनेके लिए ही कुरू- 
क्ेत्रमें दान देता है। शिवजीकों धव्रेके दो पत्ते चढाफर उन्हें 
भोत्ाभाला समझकर उनसे इन्द्रकी भी सम्पत्ति अनायास ही 
क्यों नहीं ले लेता १ 
स्यंदन, गयंद, चाजिराजि, भले-भले भट, 
धन-धाम निकर, फरतनि हू न पूज फे । 
बनिता विनीत, पूत पाचन सोहायन प्ौ 
विनय, भिय्रेक, विद्या सुलभ, सरीर जमे ॥ 
एगों ऐसो सुस्य, परलोक सिवलोक ओक, 
जाको फल तुलसी सो सुनो सावधान हे । 
जाने, बिल्ठु जाने, के रिसाने, केलि फर्रा:छ, 
सितर्धि चदाए के £# बेल के पतौवा हे ॥१5॥॥ 


कप न 
राह्दाप-ल्यद से 


नलश्थ। गयंद हाथी । बाशिरातिल 
ये ट्‌ से । प्र 22३ 


« जि 
| जूुकऋणलारसुद। ओआओाक तू भर । 
५ 


ट्रव ४ ६4 । 4 दादा भा जी] 
के +, श््ज न 
तर परे गोह़ा, धन ओर पघरणा समृद, सममे बेसोए, नप्न 
डाला #ॉर ददिय पत्न, सदा न्् 
है4!, इं१३ ४४ #; 7 द्व्रि ०4% १ गान, *ः या ही |] 
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यह सब जिस कमेका फल है उसे सावधान छोफर मुनो। ये 
सब पानेवालैने जानकर अथवा विना जाने, क्रोपमें या सेलमें 
कभी भी शिवजीपर बेलके दो पत्ते चढ़ाये होंगे । 


रति-सी खनि, सिंधु-मेंखला-अवनिपति, 
ओरनिप अनेक ठाढ़े ह्यथ जोरि हारि के । 
संपदा समाज देखि लाज सुरराज हू फे, 
सुख सव विधि विधि दोलन्‍्दें हैं सँचारि के || 
इद्दाँ ऐसो सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद्‌, 
जाको फल 'तुलसी' सो कहैगो विचारि कै । 
आक के पतौवा चारि, फल के घतूरे के है, 
दीन्हे हैहें वारक पुरारि पर ढारि है ॥१६श॥। 


शब्दाथ--खनि- स्री । अवनिपति -- राजा । औनिप -- 
राजा। आक ८ मन्दार | 


भावाथ--रतिके समान सुन्दरी सर हो, समुद्रके घेरेतक 
पृथिवीका राज्य हो, अनेक राजे हारकर हाथ जोड़े खड़े हों। 
सम्पत्तिका समूह देखकर इन्द्र भी लब्जित हों, अद्माने हर प्रकार- 
के सुखोंकी सजाकर दिया हो | इस लोकमें इस तरहका सुख 
ओर देवलोकमें इन्द्रका पद जिस कर्मके करनेसे भ्राप्त होता है 
उुलसीदाख उसे विचारकर कहेगा कि उस मनुष्यने शिवजीपर्या 
तो मदारके चार पत्ते ढाल दिये होंगे और या धत्रेक़े दो फल । 

अलंकार--परिवृत्त | के 


देवसरि सेवों बामदेव गा राबरे ही, 
नाम राम हो के मॉँगि दर भरत ही । 
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दीबे जोग 'ठुलसी' न लेत काहू फो कछुक, 
लिखी न भलाई भाल, पोच न करत हों॥ 
एसे पर ए जो कोऊ राबरों है जोर करे, - 
ताको जोर, देव दीननद्वारे श॒ुदरत हों। 
पाइक घरादनो, उराहनो न दीजे मोहिं, 
फाल-फला फासीनाथ कहे निवरत हों ॥१६०।॥ 


शब्दाध--शुदरत द ८ निवेदुन फरता हैँ । काल-कला ८ 
समयकी या कलिकालकी कलाएँ । निम्ररत हों ८ छुटकारा पाता हूँ। 

भावार्थ--5 शिवजी, आपके ही गाँव ( काशी ) में में 
गंगाजीका सेवन करता हूँ तपौर रामके नामपर ही भीख माँगकर 
पट भरता हैँ । न तो यह तुलसीदास फिसीकों कुछ देन ही 
सोग्य है मौर न किसीका कछ लेता ही है । मेरे भाग्यमें भलाई 
करना नहीं लिगा टै किन्तु में फोई नीचता भी नहीं करता हूँ । 
हलनेपर भी यदि 'प्रापका कोट भक्त मुकपर अश्रत्याचार करे तो 
6£ देख, दीन होकर आपके द्वारपर उसका 'अस्याचार निवेदन 
परता हैं। इताइना पाकर आप सुझे घलाइना ने दीजिये। ई 
फासीसाय, ये सव कलिकाशझी घालवाजियी 7, हतना कहकर 


अर ली 
मई झछटशारा पाता :: । 


2./ ७ ६ ॥ 
7 


धरे सम साय को, सृगस सुन्ति नेगे हर ! 
बह >> डि कर्ज 
धाट गे आया राय सुस्सस्नीर हा। 


धामरत, गम दो रामाव सी 7 एानि तिय, 


अर काम ड़ ४४7 ४5 
अपर ता 5 प्रा तिद्): रख वीर भार भ ।॥ 


श्षण कवितावली 


अधिभूत-बेद्व विषम होत, भूतनाथ ! 
(तुलसी! विकल, पाहि, पचत कुपीर हों। 
मारिए तो अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइए तौ कृपाकरि निरुञ सरीर हों ॥१६६॥ 
शब्दार्थ--चेरों 5 सेवक । सुरसरि रू गंगाजी । पचत 
गत्वा हूँ। 
भावार्थ--तुलसीदासजी कहते हैं कि हे शिवजी, में महा- 
राज रामचन्द्रजीका सेवक हूँ और आपका'सुयश सुनकर आपके 
चरणोंकी शरणमें गंगाजीके तटपर रहता हूँ । हे वामदेव, आप 
रामजीके शील-स्वभावकी अपने हृदयमें समझकर उनका और 
मेरा प्रेम-सम्बन्ध जानते हैं. अथात्‌ में तो योग्य नहीं हूँ. पर 
रामजीने अपने शील-स्वभावसे मेरे साथ प्रेमका नाता जोड़ रखा 
है। मैं रामजीके दी भरोसे हूँ। हे भूतनाथ, आधिभौतिक 
पीड़ा असह्य होती है, में इस घुरी पीड़ासे व्याकुल हूँ और 
गलता जा रहा हूँ मेरी रक्षा कीजिये। यदि सुझे मारियेग तो 
अनायास ही मुझे काशीवासका प्रधान फल (मोक्ष ) होगा 
ओर यदि जिलाइये तो कृपा करके मेरे शरीरको नीरोंग रखिये । 
जीबे की न लालसा दयाछु महादेव ! मोहिं, 
भाछुम है तोहिं मरिबेई को रहतु हों। 
कामरिषु ! राम के शुल्ामति को कामतरु, 
अवलंबव जगदंब सहित चहतु हों॥ 
रोग भयो भूव सो छुछूत भयो तुलसी” को, 
भूतनाथ पाहि पदपंकज गहतु हों। 
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ब्याइए तो जानकी-रमन जन जानि जिय, 
सारिण हौ सोगी मीचु सूचिये कदतु हों ७१६७७ 
शब्दार्थ--जगर्दंथ रू जगनकी माता पावंती। कुसूत ८ 
असुविधा । 
भावाथ--तुलसीदासजी कहते हैं कि हे दयालु महादेवजी, 
मुमे जीवित रहनेकी इच्छा नहीं है। आपको मात्यम है कि 
में मरमेंदीफे लिए फाशीमें रहता हैँ। हे शिवजी, आप राम-भक्तों- 
के लिए कब्यग्रश्षके समान £, में पावतीजीके सद्दित आपका 
सहारा चाहता | राग मुझ भतके समान कष्ट प6चा रहा 
है। मुझे सुविधा शो रही है। दे भूतनाथ, आपके चरगु- 
कपल पदता £। चदि आप गुझे: जीवित रखे तो हृदयमें 
धीरामजीया भक्त सममझर जीवित रखें और यदि मुझे मारिये 
तो सीसी बात ऋदना हू कि गुदमोंगी सत्यु दीजिये । 
पृनभव ! भव्त पिसास-भुव-प्रेव-प्रिय, 
आपनी समाज मित्र ! आपु नीके जानिए । 
साना थेष, बादग, ग्रिभपन, सतन, घास, 
शास-पान, पलि-पृजा-विधि को खरगनिए ॥ 
राम £ शुतामनि की रीसि हीति सी सूद 
साझा सनेद सबदी को सनमानिण । 


र५्छ कवितावली 


भावार्थ--हे पंचमहाभूतोंके कारण स्वरूप शिवनी, आपको 
पिशाच, भत और प्रेत प्रिय हैं, आप अपने समाजवालोंको 
अच्छी तरहसे जानते हैं। उनके अनेक वेप, सवारी, आभपण 
बस्र, निवास-स्थान, खानपान, वलि-पूजाकी विधियोंको कौन कह 
सकता है ? रामजीके (सेवकोंकी रीति और प्रीति सभ्र सीधी- 
सादी है, वह सबसे स्नेह और सबका सम्मान करते हैं। भूतनाथ 
शिवजीके सुधारनेसे ही तुलसीदासकी सुधरेगी । मेरे मॉँ-बाप 
ओर गुरु सब कुछ शिव-पावती ही हैं । 
गौरीनाथ, भोलानाथ, भवत भवानीनाथ, 
विस्वनाथ-पुर फिरी आन कलिकाल की । 
संकर से नर, गिरिजा सी नारी कासीवासी, 
चेद कही, सही ससिसेखर कृपाल की ॥ 
छमुख गनेस तें महेस के पियारे लोंग, 
बविकल विलोकियत, नगरी विहयल की | 
पुरी-सुरबेलि केलि काटव किरात-कलि, 
निठुर ! निहारिए उघारि डीठि भाल की ॥१६९॥ 
शब्दाथ--आन - दुह्ई। ससिसेखर <: शिवजी । छमुख <- 
कात्तिकेय । सुरबेलि ८ कर्पलता । 
भावाथ--हे शिवजी, आप पावतीके पति और भोलानाथ 
हैं। आपके नगरमें कलिकालकी दुह्माई फिर रही है। वेदोंने 
ठीक ही कहा है कि शिवजीकी कपासे काशीमें रहनेवाले 
पुरुष शंकरके समान हैं और खस्लियाँ पावतीके समान हैं। 


कार्तिकेय और गणेशजीके समान शिवजीके प्यारे लोग व्याकुल 
१७ 
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प्र्ट््ण्ण्ण्डज- 


दिखायी पढ़ रहे हैं, नगर व्याकुल है। फल्पलवा रूपी नगरीको 
कलियुग रूपी किरात काट रहा दै। हे निप्ठर शिवजी, आप अपने 
ललाठका ठीसरा नेत्र खोलकर देखिये श्रथोत्‌ भस्म कर डालिये | 
ठाकुर महेस, ठकुराइनि उम्मा सी जहाँ, 
लोक वेद हू विदित महिमा ठहर की | 
भट रुद्रगन, पूृत गनपति सेनापति, 
कलिकाल की कुचाल काट्ट तौ न हरकी |॥। 
चीसी विस्वनाथ की विपाद वढ़ो वारानसी, 
यूमिए न ऐसी गति संकर सहर की । 
कैसे कहे 'तुलसी' बृपासुरके बरदानि! 
बानि जानि सुधा तजि पियनि जहर की ॥१७०॥ 
शब्दाथ--ठहर ८ स्थान | हरकी ८ मना किया | बीसी <- 
चीस वे, वीसी तीन हैं, श्रह्म बीसी, विष्णु बीसी और रुद्र बीसी; 
प्रत्येकका भोग २० व है । 
भावाथ--जहाँ के स्वामी शिवजी और स्वामिनी पावेतीजीके 
समान हैं, जिस स्थान ( काशी ) की महिमा लोक ओर वेदसें 
प्रकट है, जहाँ शिवजीके गण योद्धा हैं और शिवजीके पुत्र 
गणेशजी सेनापति हैं वहाँ भी कलिकालको कुचाल करनेसे 
किसीने मना नहीं किया | विश्वनाथजीकी बीसीमें काझीमें दुःख 
बढ़ गया; शिवजीके नगरकी ऐसी दशा हो गयी है कि कुछ 
न पूछिये । हे भस्मासुस्को वर देनेवाले शिवजी, अमृत छोड़कर 
विष पीनेकी आपकी आदत जानकर तुलसीदास आपसे कैसे 
कुछ कहे क्योंकि आप तो विचित्र ही काम किया करते हें | 
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लोक वेद हू विदित वारानसी की बड़ाई, 
वासी नरनारि इस-अंबिका-सरूप हैं। 
कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंढपानि, 
सभासद्‌ गनप से अमित अनूप हैं॥ 
तहाँऊ कुचालि कलिकाल की कुरीति, कैधों 
जानत न मूह, इद्ाँ भूतनाथ भूष है। 
फ्नें फूलें फेलें खल, सीदे साधु पल पल, 
खाती दीपसालिका, ठठाइयत सूप हैं ॥१७१॥ 


शब्दाथ--कालनाथ ८ कालमैरव। दंडकारि - दंड देनेवाले । 
हिल पे 
सीदें -- कष्ट पाते हैं । ठठाइयत - पीटा करते हैं । 


भावार्थ--काशीकी बढ़ाई लोक और वेद दोनोंसें विदित है। 

यहाँ रहनेवाले स्री-पुरुष पावती और शिवके रूप हैं । कालसैरव 
यहाँ के कोतवाल हैं, दंडपाणि भैरव दंड देनेवाले और गणेशजीके 
समान बहुतसे अनुपम सभासद हैं। वहाँ भी कुचाली कलियुग- 
का दुच्यवहार फेला हुआ है; शायद उस मूर्खको यह नहीं मातम 
है कि यहाँके राजा शिक्षजी हैं। यहाँपर हुप्रलोग तो फूल फल 
रहे हैं और साधुलोग प्रतिक्षण कष्ट पारदे हैं। थी खाती है 
दीपमालिका और पीढा जाता है सूप । 

पंचकोस, पुन्यकोस, स्वार्थ परारथ को, 

जानि आप आपने सुपास बास दियो है 
नीच नरनारि न सँभारि सकें आदर, ... 
लहत फल्न कादर बिचारि जो न कियो है ॥ 
बारी बारानसो वित्ठु कहे चक्रपानि चक्र, 
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मानि हितहानि सो मुरारि मन भियो है। 
रोप में भरोसो एक, आसुतोप कहि जात, 
बिकल विलोकि लोक कालकूट पियो है ॥१७२॥ 
शब्दाथ--परारथ ८ परमाथ । बारी 5 जला दी | चक्रपानि 
रू श्रीकृष्ण । आसुतोप ८ शीत्र प्रसन्न होनेवाले, शिवजी । 


भावाथं--पंचकोसीके भीत्रकी भूमिकों पुण्यममि, चथा 
लौकिक-पारलौकिक सुखके लिए उत्तम स्थान जानकर यहांके 
रहनेवालोंकोी अपने वगलमें चसाया | परन्तु यहांके नोच स्थी- 
पुरुष इस आदरको सेँमाल नहीं सके । ये कायर विचारकर काम 
न करनेका फल पा रहे हैं। जिस समय भगवान श्रीकृष्णने 
आपसे पूछे बिना काशीकों सुदशन चक्रसे जला दिया था उस 
समय मित्रतामें कम्मी पड़नेके भयसे श्रीकृष्ण भी मनमें डर गये 
थे ( गो क्‍या कलियुग आपसे न ढरेगा १ ) यदि आपने यहांके 
निवासियोंके अधमंसे क्रुद्ध होकर महामारी फ़ेलायी है तो भी 
मुझे; एकमात्र आपका ही भरोसा है क्योंकि आप शीघ्र प्रसन्न 
होनेवाले कहे जाते हैँ । आपने एकबार लोगोंको व्याकुल देखकर 
विष पी लिया था । 


विशेष 


बआरीबारानसी, . ... .मन भियो है,--एक बार काशीके राजा 
भिथ्या बासुदेवने द्वारकापर चढ़ाई की थी। ' श्रीकृष्णके चक्रने 
उस राजाको पराजित कर काशीको जला डाला | इसके लिए 
श्रीकृष्णने शिवजीसे क्षमा साँगी थी। 


२६१ फवितावली 





रचत विरंचि, हरि पालत, हरत हर, 
तेरे ही प्रसाद जग, अगजग-पालिके 
तोहिं में बिकास विस्व, तोहि में बिलास सब, 
वोहि में समात मातु भूमिधर-वालिके ॥ 
दीजे अवलंब जगदंध न विलंब कीजैे, 
करुना-तरंगिनी. कृपा-तरंग-मालिके । 
रोप मद्यमारी परितोपष महतारी हुनी 
देखिए दुखारी मुनि-मानस-मरालिके ॥ १७१॥ 
शब्दार्थ--अग < अचर । जग ८ चर । भूमिधर-बालिके ८ 
पहाड़की कन्या, पार्वती । तरंगिनी ८ नदी । मरासिके -: हँसिनी | 
* भावार्थ-हे चर और अचरका पालन करनेवाली पावतीजी, 
आपकी कृपासे ब्रह्मा सष्टिकी रचना करते हैं, विष्णु उसका 
पालन करते और शिव संहार करते हैं । हे हिमवानकी पुत्री 
यावतीजी, आपमें ही समूचे संसारका विकास है, आपहीसे 
इसका पालच होता है और हे मावा, आपहीमें इसका लय भी 
होता है। हे करुणाक्री नदी, कृपारूपी तरंगकी मालिके, जग- 
इम्बे, सहारा दीजिये, देर न कीजिये । हे मुनिरयोके हृदयरूपी 
मानसरोवरकी हंसिनी, यह महामारी क्रोधसे संसारकों नष्ट कर 
रही है और आप उसे दुखी देखकर भी सन्तोष किये बैठी हैं । 
अलंकार--परिकरांकुर । 
निपट अनेरे अधघ ओऔशगुन बसेरे सर- 
नारि थे घनेरे जगदंब चेरी घेरे हैं। 
दारिदी दुखारी देखि भूसुर भिखारी भीरु 


्क 
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लोभ मोह काम कोह कलिमल घेरे हैं ॥ 
लोकरीठि राखी राम, साखां वामदेव जान, 

जनकी विनति मानि, मातु! कहि मेरे हैं । 
महासायो, सहेसानि, महिमा की खानि, सोद- 

मंगल की रासि, दास कासीचासी तेरे हैं ॥१७४॥ 


शब्दाथ--निपट ++ बिलकुल । अनेरे > अन्यायी । धनेरे ८ 
बहुत । भूसुर ८ एथिवीके देचता, ब्राह्मण । साखी साक्षी । 
महेसानि - पावती । 

भावाथ--दे जगदम्बे, काशीके ये बहुतसे स्ली-पुरुष बिलकुल 
अन्यायी, पाप और दु्गुणोंके घर हैं, किन्तु हैं सब आपहीके 
दास-दासी । ये द्रिद्री, ढुखिया, त्राह्यण और भिखारियोंको 
देखकर डर जाते हैं ( कि कोई कुछ माँग न बैठे )। इन्हें लोभ, 
मोह, काम, क्रोध और कलिके पापने घेर रखा है | रामचन्द्रजी- 
ने सदेव लोककी मर्यादा रखी है जिसके साक्षी शिवजो हैं। 
इसलिए है माता, इस दासकी प्राथेना मानकर कह दीजिये कि 
काशीवासी मेरे हैं ( इन्हें न सताओ ) । हे महामाया महेशानी; 
आप सहिसाकी खानि और आनन्द-मंगलकी राशि हैं और 
काशीके रहनेवाले आपहीके सेवक हैं । 

लोगन के पाप कैधों सिद्ध-सुर-साप, कैधों 
काल के प्रताप कासी तिहूँ ताप वई है। 
ऊँचे, नीचे, बीचके, धनिक, रंक, राजा, राय, 
हठनि बजाय, करि डीठि, पीठि दई है॥ 
देवता निहोरे, महामारिन्ह सों कर जोरे, 
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भोरानाथ जानि भोरे आपनी सी ठह है । 
करुनानिधान हनुमान वीर बलवान, 
जस-रासि जहाँ-तहाँ तें ही छूटि लई है. ॥१००॥ 
शब्दार्थ--तई है तप्त किया है। हुठनि बजाय ८ हुठ करके। 
करि डीठि ८ देखते हुए। पीठि दे है मुँह फेर लिया है। 
अआपसनीसी ठई है अपने ही मनका किया है । 
भावार्थ--लोगोंके पापसे अथवा सिद्ध और देवताओोंके 
शापसे अथवा कलियुगके प्रतापसे काशी दैहिक, देविक, भौतिक 
तीनों तापोंस जल रही है। ऊँचे, नीचे, मध्यम श्रेणीके, धनी, 
गरीब, राजा, राय सबने हठ पूवेक देखकर भी ( धमसे ) मँह्‌ 
लिया है। मैंने देवताओंसे प्राथना की, महामसारियेसि भी हाथ 
जोड़े ( पर कुछ भी फल न हुआ )। भोलानाथकों भोलाभाला 
सममभकर अपने मनका ही किया है| हे कुरुणानिधात, बलवान 
बीर हनुमानजी, ऐसे समयमें आपने ही जहाँ वहाँ अपार यश 
प्राप्त किया है अथात्‌ आपने ही ध्यान दिया है । 


संकर-सहर सर, मनर-नारि बारिचर, 


विकल सकल महामारी माँना संई है। 
उछरत उतरात हृदरात मरि जात, 

भभरि भगत जल-थल मीचुमई है।॥ 
देव न दूयाछु, महिपाल न कृपाठु-चित, 

बारानसो वाढृति अनीति लित नई है। 
पाहि रघुराज' पाहि कपिराज रामदूत, 


सम हू की बिगरी तुद्दी सुधारिलई है ॥१७६॥ 
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शब्दाथ--बारिचर - जलके जीव। माँना - वर्षाके प्रारम्मिक 
जलका फेन, इसके खानेसे मछलियाँ मर जाती हैं। भभरि ८ 
डरकर । सीचुमयी - मसत्युमय । 
भावाथ--शंकरकी नगरी काशों मानो एक तालाब है और 
उसमें रहनेवाले स््री-पुरुप जल-जन्तु हैं। यह महामारी प्रारम्सिक 
बषोके फेनके समान हो रही है जिससे सब विकल हैं और 
उछलते, उतराते, हिम्मत हारते, मरते तथा भयभीव होकर भागते 
हैं, जल और स्थल दोनों ही उनके लिए सृत्युमय हो रहे हैं । 
देवतालोग दयालु नहीं हो रहे हैं और न राजाओंके चित्तमें ही 
दया उत्पन्न हो रही है। काशीमें नित्यप्रति नये नये अन्याय 
बढ़ रहे हैं । हे रामचन्द्रजी, रक्षा कीजिये | हे रामचन्द्रजीके 
दूत हनुमानजी, रक्षा कीजिये | आपने तो रामचन्द्रजीकी विगड़ी 
हुईको बना लिया था ( फिर यह काम कर डालना आपके लिए 
क्या चीज है ) | 
एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामैं, 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की | 
बेद धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप भए, 
साधु सीग्यममान, जानि रीति पाप-पीन की ॥ 
दूबरे को दूसरों न द्वार राम दया धाम ! 
हि राबरी ही गति बल-बिभव बिहोन की । 
लागेगी प॑ लाज वा विराजमान बिरुद्हिं, 
सहाराज आजु जौ न देत दादि दीन की ॥१७७॥ 
शब्दाथ--सनीचरी है मीनकी ८ मीन राशिमें शनिका योग 
चड़ा कष्टकर है | सीच्ममान ८ दुखी । 
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भावार्थ--एक तो भयंकर कलिकाल ही कष्टकी जड़ है. उसमें 
भी मीन राशिपर शनिश्चरका आना कोद्में खुनलीके समान 
( अत्यन्त कष्टदायक ) हो गया है। वेद और धघमसे लोग 
दूर हो गये हैं और राजालोग भूमि चुरानेवाले दो गये हैं। 
साधुलोग पापकी अधिकताकों देखकर ढुखी हो रहे हैं । हे 
दयाके घर रामजी, दुर्वलके लिए आपका द्वार छोड़कर 
दूसरा द्वार नहीं है। चल और वैभवसे रहित मनुप्यके लिए 
आपहीका भरोसा है | हे महाराज, यदि आज आप दीनोंकी 
सहायता न करेंगे तो आपके उस विश्वव्यापी यशक्ों लज्जा 
साल्‍हूम होगी । 


विशेष 


'सनीचरी है मीनकी--गोस्वामीजीके समयमें सम्बत्‌ 
१६६९ से १६७१ तक यह योग था । 


रामनाम मातु-पितु स्वामि, समरथ हितु, 
आस रामनाम की, भरोसों रामनाम को | 
प्रेम राम-साम ही सों, नेम रामताम ही को, 
जानें न सरम पद दाहिनों न घाम को ॥ 
स्वार्थ सकल, परमारथ को रामनास, 
रामनामहीन तुलसी न काहू काम को | 
राम को सपथ, सरबस मेरे रामनाम, 
काम-घेनु कामतरु मो-से छीन छाम्र को ॥१०८॥ 
शब्दाथं--छीच छाम - अत्यन्त हुर्वल । 
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भावा्थ--रामनाम ही मेरे लिए माता-पिता, स्वामी और 
सामथ्य॑वान हिलेषी है, सुके रामनामकी ही आशा और भरोसा 
है। मेरा प्रेम रामनाससे ही है ओर रामनाम जपनेका ही मेरा 
नियम है। में अच्छे माग और बुरे मार्गका भेद नहीं जानता । 
लौकिक और पारलौकिक सुखके लिए केवल रामनाम ही है । 
तुलसखीदासजी कहते हैं कि रामनामसे रहित मनुष्य किसी कास- 
का नहीं है | में रामकी शपथपूवक कहता हूँ कि रामनाम ही 
मेरा स्वेस्व है। मेरे समान अत्यन्त दुबलके लिए रामनाम ही 
कामधेनु और कर्पवृक्ष है । 


( सर्वेया ) 


मारग मारि महीसुर मारि, कुमारग कोटिक के धन लोयो। 
संकर कोप सों पाप को दाम परीच्छित जाहिगो जारि के हीयो ॥ 
कासी में कंटक जेते भए ते गे पाइ अघाइ के आपनो कोयो। 
आजु कि कारिह परी कि नरों जड़ जाहिंगे चाटि दिवारि कोदीयो १७९५ 


शब्दार्थ--मारग मारि - बटोहियोंको मारकर । परीच्छित 
( परीक्षित ) ८ परीक्षा किया हुआ, निश्चित । गे > गये, नष्ट । 


भावाथ--यात्रियोंको छटठकर, ब्राह्मणोंकों मारकर तथा 
करोड़ों बुरे मा्गोंसे अधर्सोलोग धन संचय करते हैं | शिवजीके 
कोपसे वह पापका घन हृदयकों जल्लाकर नष्ट हो जायगा, यह 
परीक्षा की हुई बात है। काशीमें जितने वाघक हुए, वे अपने 
कियेका फल अच्छी तरह पाकर नष्ट हो गये । वे मूखे आज या 
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कल, परसों या नरसों, उसी तरह नष्ट हो जायेंगे जैसे दीपावलीके 
दीपककों चाटकर फत्िंगे नष्ट हो जाते हैं । 
कुंकुम-रंग सुअंग जितों, मुख-चंद सों चंद सो होड़ परी है। 
बोलत वोल समृद्धि चुवे, अवलोकत सोच बिपाद हरी है ॥ 
गौरी कि गंग विहंगिनि वेष, कि मंजुल मूरति मोद-भरी है । 
पेखि सप्रेम पयान समें सब सोच-विभोचन छेमकरी है ॥१८०॥ 

शब्दाथ--कुंकुम-रंग ८ केसरिया रंग। सुअंग + चोंच ) 
समृद्धि वैभव । चुवे > टपकता है। गौरों कि गंग ः पार्वतीजी 
हैं या गंगाजी हैं। मंजुल "मनोहर । मोद प्रसन्नता । 
पयान - प्रयाण, यात्रा । विमोचन < नष्ट करनेबाला । पेखि ८ 
देखकर । छेमकरी - कल्याण करनेबाली, एक पक्षीका नाम । 

भावाथ--इस क्षेमकरी नामक पक्षीने अपनों चोंचके रंगसे 
केसरके रंगकी भी जीत लिया है | इसके मुखचन्द्रसे सुन्द्रतामें 
चन्द्रसास होड़ ( बाजी ) लगी हुई है। इसके बोली बोलमेसें 
वेभव टपकता है और इसको देखते ही सोच और दुःख दूर हो 
जाते हैं। पक्षोके वेषमें यह पावेती है या गंगा अथवा प्रसन्नतास 
भरी हुई किसी अन्य देवीकी सुन्दर मूर्ति है। प्रस्थान करते 
समय इस क्षेमकरीका दशेन करनेसे मलुष्यका सारा शोक नष्ट 
हो जाता है। 

विशेष - 

. कहते हैं कि किसी यात्राके समय क्षेमकरी पक्षीकों देखकर 
गोस्वामीजीने इस छन्दकी रचना की थी । कुछ लोगोंका कहना 
है कि तुलसीदासजीने मरनेके कुछ समय पहले य्क्त पक्षोक्री 


झ 
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देखकर इस छन्दक्की रचना की थी । इस पक्षीका दर्शन बड़ा ही 
कल्याणकारी समझा जाता है| 
कंवित्त 
मंगल की रासि, परमारथ की खानि जानि, 
बविरचि बनाई विधि, केसबव चसाई है। 
अलय हू काल राखी सूलपानि सूल पर, 
मीचु बस नीच सोऊ चहत खसाई है ॥ 
छॉड़ि छितिपाल जो परीछ्चित भए कृपाछ, 
भलो कियो खल को, निकाई सो बसाई है | 
पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि ! 
कासी कामघधेतु कलि कुहत कसाई है ॥१८श॥ 
शब्दारथ---बिरलचि बनाई: विशेष रूपसे रचकर बनाया | 
केसब - विष्णु । चहत खसाई -- नष्ट करना चाहता है। कुहत -- 
मारता है । 
भावाथ--मंगलकी राशि और परमार्थकी खानि सममाकर 
अह्याने ( इस काशीकी ) रचना की है और विष्णुने इसे बसाया 
तथा शिवजीने प्रलयकालमें इसे त्रिसूलपर रखकर बचाया । ऐसी 
काशीको नीच कलिकाल म॒त्युके वशरमें होकर नष्ट करना चाहता 
है । राजा परीक्षिवने कलियुगको जीवित छोड़कर उसपर जो क्वपा 
की और उस दुप्टका भला किया, उस की हुई भलाईको उसने 
'नप्ट कर दिया। हे हनुमानजी, रक्षा कीजिए | हे करुणानिधान 


।मजी, रक्षा कीजिए । कलियुगरूपी कसाई काशीरूपी कामपेलु- 
को मार रहा है । 


रह कविवावलो 


विशेष 


दवांड़े छितिपाल'' "सो बसाई है'--एक वार अजुनके 
पोन्न परीक्षिवने देखा कि एक आदमी गायकों मार रहा है। 
राजा परीक्षितके राज्यमें यह अद्भुत और अनहोनी वात थी। 
पता लगानेपर उन्हें माल्रम हुआ कि गाय तो प्रथिवी थी 
ओर बह मनुष्य कलियुग था। महाराज परीक्षितने कलियुगकों 
बहुत फठकारा। इससे कलियुग भयभीत द्वोकर गिड़गिढ़ाने 
लगा। महाराज परीक्षिवकों दया आरा गयी, इसलिए एन्‍्दोंने 
उसे रहनेके लिए सोना, चाँदी, मद आदि कुछ स्थान देकर 
छोड़ दिया ) परिणाम यह हुआ कि अवसर पाकर कलियुगने 
परीक्षितपर ही पहला आक्रमण किया क्योंकि उनका मुकुट 
सोनेका था। उसके ग्भावसे परीक्षितने एक मरा हुआ सर्प 
उठाकर एक ध्यानस्थ ऋषिके गलेमें डाल दिया । जब ऋषिका 
ध्यान दूदा तब उन्होंने अपने गलेमें मरा हुआ सॉव देखकर 
बड़ा क्रोध किया और अपने योग-बलसे जान लिया कि यह 
टुष्कर्म परीक्षिकका है। फिर कया था, महाराज परीक्षित 
उक्त ऋषिके शापसे शुद्र होकर सर्पह्वारा डेंसे गये और सर 
गये। कलिने इस अकार उनकी क्ृपाका बदला दिया था । 


विरची विरंचि की, वसति विश्वनाथ की जो, 


५ प्रानहूँ ते प्यारी पुरी केसव कृपाल की। 
ज्योतिरुप-लिगमई, . अगनित लिंगमई, 


मोक्ष-वित्तनि विदरनि जग-जात् की॥ 
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देवी देव देव-सरि सिद्ध मुनिवर बास, 
लोपति बिलोीकत कुलिपि भोंडे भाल की | 
हा-हा करे 'तुलसी' दयानिधान राम ! ऐसी 
कासी की कदथना कराल कलिकाल की ॥१८श॥ 

शब्दाथ--बितरनि ८ विवरण करनेवाली । बिद्रनि ८ 
काटनेवाली । लोपति- छुप्त कर देवी है । कुलिपि - दुभोग्यकी 
रेखा | कद्थना ८ दु्देशा । कराल -: भयंकर । 

भावाथे--जो काशी त्रह्माकी बनायी हुई है, जो विश्वनाथ- 
जीकी बस्ती है; जो कृपाछ विष्णुको प्राणोंसे भी प्यारी है, जो 
छादश ज्योतिरलिंगगयी और अगणित लिंगमयी है, जो सोक्षको 
बॉटनेबाली और भवजाल्को काटनेवाली है, जहाँ देवी, देवता, 
सिद्ध तथा ओष्ठ भुनियोंका निवास है, जो देखते ही अभागोंकी 
हुभोग्य-रेखाको लुप्त कर देवी है, कलियुगने उस काशीकी भयंकर 
टुदंशा की है| हे दयानिधान राम, यह तुलसीदास प्राथना करता 
है, रक्षा कीजिए । 


आश्रम बरन कलि-विवस बिकल भए, 
निज निज मरजाद मोटरी-सी-डार दी । 
संकर सरोष महामारि ही तें जानियत, 
साहिब सरोष ठुनी दिन-दिन दारदी |! 
नारि-नर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, 
काहू देवतनि मिलि मोटी सूठि सार दी । 
धुलसी' सभीत-पाल सुमिरे कृपा यम, 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी ॥१८शा। 
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शब्दारथ--मोटरी ८ गठरी । दारदी ८ दरिद्री । मोटी सृठ 
मार दी ८ गहरा जादू कर दिया। सभीत-पाल भयभीवका 
बालन करनेवाले । सराहि प्रशंसा फरके । सतकार दी 
इशारा कर दिया । 


भावाथथ--चारो आश्रम और चारो व फलिफे वश रहने- 
के कारण व्याकुल हैं और उन्होंने अपनी अपनी मयोदाको 
गठरीकी तरह दर फेंक दिया है। महामारी होनेसे ही शिवजी 
को क्रद्ध हुआ समझी और स्वामीके क्रद्ध होनेसे दिनपर दिन 
संसार दरिद्र होता जाता है। स्री-पुरुष दुःखी दोकर पुकार रहे 
हैं, कोई सुनता नहीं है, जान पड़ता है कुछ देवताओंने मिलफर 
गहरा जादू कर दिया है | तुलसीदासजी कहते हैं. कि भयभीतफे 
रक्षक कृपाऊु श्रीरामजीने स्मरण करनेसे अपनी करुणाकी 
सराहना करके ठीक मौकेपर उसे इशारा कर दिया। पअर्थात 
रासजीकी दयासे महामारी दूर हो गयी । 


विशेष 


१--आखस्म--त्रह्मचय, गृहस्थ, वाणप्रस्थ और संन्यास । 
२--वरनो--न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध । 


# इति # 
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शब्दार्थ--मोटरी :: गठरी । दारदी ८ दरिद्वी । मोटी मूठ 
मार दी “गहरा जादू कर दिया। सभीत-पाल ८ भयभीतका 


वालन करनेवाले । सराहि “प्रशंसा करके | सनकार दी 
इशारा कर दिया । 


भावार्थ-चारों आश्रम और चारो वर्ण कलिके बशमें रहने- 
के कारण व्याकुल हैं. और उन्होंने अपनी अपनी मयौदाकों 
गठरीकी तरह दूर फेक दिया है। महामारी होनेसे ही शिवजी 
को ऋ्रद्ध हुआ समझे और स्वामीके ऋ्द्ध होनेसे दिनपर दिन 
संसार दरिद्र होता जाता है। सञ््ी-पुरुप दुःखी होकर पुकार रहे 
हैं, कोई सुनता नहीं है, जान पड़ता है कुछ देवताओंने मिलकर 
गहरा जादू कर दिया है | तुलसीदासजी कहते हैं कि भयभोतके 
रक्षक कृपाल भ्रीरामजीने स्मरण करनेसे अपनी करुणाकी 
सराहना करके ठीक मौकेपर उसे इशारा कर दिया। अथौत्त, 
रामजीकी दयासे महामारी दूर हो गयी । 


विशेष 


१-- आख्तम--हब्रह्मचये, गृहस्थ, वाशणाप्रस्थ और संन्‍्यास। 
२-- बरन--बाहमण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । 
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